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श्रीह्वरिः 


प्राथना 

उपनिपद्‌ हमारी वह अमूल्य निधि है, जिसमे संरक्षित विविध 
ज्ञानविज्ञानमयी अचिन्त्य रत़्राशिकी निर्म सब्चिदानन्दमयी ज्योति- 
का एक कण ग्राप्त करनेके लिये समस्त संसारके तच्जज्ञ श्रद्धापूर्वक 
सिर झुकाये और हाथ पसारे खड़े है। उपनिषदोमे उस कल्याणमय 
ज्ञानका अखण्ड और अनन्त ग्रकाश है जो घोर छेशमयी और 
अन्धकारमयी भवाटवीमे श्रमते हुए जीवकों सहसा उससे निकालकर 
नित्य निर्वाध ज्योतिर्मयी ओर पूर्णानन्दमयी ब्रह्मसत्तामे पहुँचा देता 
है | आनन्दकी बात है कि आज उन्हीं उपनिषदोसे चुनी हुई कुछ 
कथाएँ पाठकोके भेंट की जा रही है। छूगभग दस वर्ष पूर्व बम्बईमे 
“उपनिपदोनी बातो” नामक एक गुजराती पुस्तक देखी थी, 
तभी हिन्दीमे भी वेसी ही कथाएँ छिखनेका मन हुआ था। 
ओर उसी समय कुछ कथाएँ छिखी गयी थी। उनमेंसे 
कुछ तो विल्कुछ गुजरातीकी शैठीपर ही थी और कुछ अन्य 
ग्रकारसे । वे ही कथाएँ अब पाठकोको पुस्तकरूपमे मिल रही 
है । इसके लिये गुजराती पुस्तकके छेखक ओर प्रकाशक महोदय- 
का मै हृदयसे कृतज्न हैँ । इस छोटी-सी पुस्तकसे हिन्दीके पाठको- 
ने यदि छाभ उठाया तो सम्भव है आगे चलकर उपनिपदोकी ऐसी 
ही चुनी हुई अन्यान्य कथाओके प्रकाशनकी भी चेष्ठा की जाय । 
भूलचूकके लिये विद्वान्‌ पाठक क्षमा करे और कृपापूर्वक सूचना 
दे दे जिससे यदि दूसरा संस्करण हो तो उस समय उचित सुधार 
कर दिया जाय । आशा है. पाठक इस ग्रार्थनापर ध्यान देंगे । 

विनीत 
हनुमानग्रसाद पोह्यर 
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[| &छ0 वजूयात। & 
[पं क समय खगके देवताओने परमात्माके प्रतापसे 
| | >>, हक न विजय ह छोगोामे हक] 
। ए & असरोपर विजय प्राप्त की | इस विजयसे < 
। 7» देवताओंकी पूजा होने छगी | देवोकी कीति और 
महिमा सत्र तरफ छा गयी | विजयोन्मत्त देवता भगवानकों भूल- 


कर कहने लगे कि हमारी ही जय हुई है | हमने अपने पराक्रम 
र्‌ 


०्‌ डउपनिपदोके चौदह रल 


और चुद्धिवलसे देत्योका दलन किया है, इसीलिये झोग हमारी 
पूजा करते है और हमारे विजयंगीत गाते हैं | मद अंधा बना 
देता है, ठेवता भी विजयमदम अंधे होकर इस बातकी भूल गय 
कि कोई सवंशक्तिमान्‌ इ्वर हैं आर उर्सीके बढ आर ग्रभावसे 
सब कुछ होता हैं । उसकी सत्ता विना पेडका एक पत्ता भी नहीं 
हिल सकता | 

भगवान्‌ बडे दयाछ हैं| उन्होंने देखा कि ठेवतागण मिथ्या 
अभिमानमं मत्त होकर सुझे भूलने लगे हैं, यदि इनक यह अभिमान 
दइृढ हो गया तो असुरोकी भाँति इनका भी सबनाश हो जायगा | 
विजय ग्राप्त करनेपर जहाँ सत्‌ पुरुषोम नम्नता आती है वहाँ 
इनमे अभिमान बढ़ रहा है | यो विचारकर देवताओके अमिमान- 
का नाश कर उनका उपकार करनेके लिये परमात्मा त्रह्मने अपनी 
छीछासे एक ऐसा अद्भुत कोतहलुप्रद रूप प्रकट किया जिसे 
देखकर देवताओकी बुद्धि चक्कर खा गयी | ठेवता घवराये आर 
उन्होंने इस यक्षसच्ण रूपबारी अद्भुत पुरुषक्ा पता लगानके 
लिये अपने अगरुआ अग्निदेवसे कहा कि 'हे जातवेदस्‌ # ! 
हम सत्रमे आप सबपेक्षा अधिक तेजखी हैं, आप इनका पता 
ठ्गाइये कि ये यक्षरूप वास्तवमे कोन हैं ” अग्निने कहा ठीक 
है, में पता छूगाकर आता हैँ । यो कहकर अग्नि वहां गये, परन्तु 
उसके समीप पहुंचते ही तेजसे ऐसे चकरा गये कि गेलनतकका 
साहस नही हुआ | अन्तमे उस यक्षरूपी त्रह्मने अग्निसे पृछा कि 

+* जातवेदसुका अर्थ धनका ढाता या उत्पन्न हुए समस्त पदार्थोका छाता 
होता है । ४ 


(४१ 
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तू कौन है ” अग्निने कहा--'मेरा नाम प्रसिद्ध है, मुझे अग्नि 
कहते है और जातवेदस्‌ भी कहते है ।” ब्ह्मने फिर पूछा--यह 
सब तो ठीक है; परन्तु हे अम्नि ! तुझमे किस ग्रकारका सामथ्य 
है, त्‌ क्या कर सकता है” अप्निने कहा--हे यक्ष ! इस 
प्रथिवी और अन्‍्तरिक्षमे जो कुछ भी स्थावर-जद्भम पदार्थ है उन 
सबको मै जलाकर भस्म कर सकता हूँ।' 


ब्रह्मने सोचा कि इसका अहड्जार वार्तोंसि नहीं दूर होगा, इसको 
कुछ चमत्कार दिखलाना चाहिये। यो सोचकर ब्रह्मने उसमेंसे अपनी 
शक्ति खींच ली और “तस्मै ठ॒र्ण निदधो'---उसके सामने एक सूखे 
घासका तिनका डालकर कहा कि और सबको जछानेकी बात तो 
पीछे देखी जायगी, पहले 'णतद्ृहः--इस तृणको त्‌ जला 

अग्निदेवता अपने पूरे वेगसे तृणके निकट गये और उसे 
जलानेके लिये सब प्रकारसे यत्र करने लगे, परन्तु तृणको नहीं 
जला सके । छज्नासे उनका मस्तक नीचा हो गया और अन्‍्तमे 
यक्षसे बिना कुछ कहे ही अग्निदेवता अपना-सा मुँह लिये देवताओ- 
के पास छोट आये और कहा कि 'ै तो इस बातका पता नहीं 
लगा सका कि यह यक्ष कौन है ” 


इसके बाद देवताओने वायुसे कहा कि हे वायो ! तुम 
जाकर पता छगाओ कि यह यक्ष कौन है |” वायुदेव बहुत अच्छा” 
कहकर यक्षके पास गये; परन्तु उनकी भी अम्निकी-सी दशा हो 
गयी, वे बोल नहीं सके--- 


४ डजपनिषदोंके चौदह रल 


यक्षने पूछा, 'व्‌ कौन है?” वायुने कहा-- वास हूँ, मेरा 
नाम और गुण ग्रसिद्र है--मैं गमनक्रिया करनेवाद्य ओर प्रश्वीकी 
गन्धकों वहन करनेवाछा हूँ। अन्तरिक्षम गमन करनवाल्ा होनेके 
कारण मुझे मातरिश्वा भी कहते है ।! थक्षन कहा---तुन्नम क्या 
सामर्थ्य है ” बायुने कहा--5स प्रृथ्वी और अन्तरिक्षम जो कुछ 
भी पदार्थ है उन सबको में ग्रहण कर सकता हूँ ( उठा सकता 
हूँ) । बह्मने वायुके सम्मुख भी वही सूखा तिनका रख दिया और 
कहा 'एतदाद्त्स्य/---इस तिनकेक्को उडा दे | 


बायुने अपना सारा बढ लगा दिया, परन्तु तिनका हिला भी 
नहीं । यह देखकर वायुदेव बड़े छज्जित हुए ओर तुरन्त ही 
देवताओंके पास आकर उन्होने कहा--हे देवगण ! पता नहीं, 
यह यक्ष कौन है; मै तो कुछ भी नहीं। जान सका ।' 


जब मुनीमोसे काम नहीं होता तब्र माल्किकी वारी आती 
है । इसी न्यायसे देवताओने इन्द्रसे कहा कि 'हे देवराज 
आप जाइये ।! इन्द्र यक्षेके समीप गये | देवराजको अभिमानमें 
भरा हुआ देखकर यक्षरूपी ब्रह्म वहोंसे अन्तर्धान हो गये, इन्द्र- 
का अमिमान चूणे करनेके लिये उनसे वाततक नहीं की | इन्द्र 
लज्त तो हो गये, परन्तु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ध्यान 
करने लगे । इतनेमे उन्होंने देखा कि अन्तरिक्षमे अत्यन्त शोभायुक्त 
ओर सत्र प्रकारके उत्तमोत्तम अल्ड्रारोसे विभूषित हिमवानूकी कन्या 


ब्रह्म ही विजयी है प्‌ 


भगवती पार्वती उमा खड़ी है । पार्वतीके दर्शन कर इन्द्रको हरे 
हुआ और उन्होने सोचा कि पाववती नित्य ज्ञानवोधखरूप मगवान्‌ 
शिवके पास रहती है, अतएब इन्हे यक्षका पता अवश्य ही माछम 
होगा । इन्द्रने विनयभावसे उनसे पूछा--- 


माता ! अभी जो यक्ष हमे दर्शन देकर अन्तधोन हो गये 
वे कौन थे ” उमाने कहा--वह यक्ष प्रसिद्ध ब्रह्म था। हे इन्द्र ! 
इस ब्रह्मने ही असुरोकों पराजित किया है, तुम छोग तो केवल 
निमित्तमात्र हो; ब्रह्मके विजयसे ही तुम छोगोंकी महिमा बढ़ी है 
और इसीसे तुम्हारी पूजा भी होती है | तुम जो अपना विजय 
और अपनी महिमा मानते हो सो सब तुम्हारा मिथ्या अभिमान 
है, इसे त्याग करो और यह समझो कि जो कुछ होता है सो केवल 
उस ब्रह्मकी सत्तासे ही होता है ।! 

उमाके वचनोसे इन्द्रकी आँखें खुल गयी, अमिमान जाता 
रहा । ब्रह्मकी महान्‌ शक्तिका परिचय पाकर इन्द्र छोटे ओर उन्होने 
अग्नि और बायुको भी ब्रह्मका उपदेश दिया | अग्नि और वायुने 
भी ब्रह्मकोी जान लिया। इसीसे ये तीनों देवता सबसे श्रेष्ठ 
हुए । इनमें भी इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये। कारण, उन्होने ब्रह्मको 
सबसे पहले जाना था । इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मको सबसे 


पहले जाननेवाछा ही सर्वश्रेष्ठ है । 
( केन उपनिषद्के आधारपर ) 


हि अऑ्व्सच्धबकसनन्स ना 
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आचुखूप आह ग्यः 
अदगक; पवित्र काल है । देशभरमे यज़ोका अचार 
हो रहा है | उज्धृमसे और उसकी पवित्र सोरमसे 
काश भरा हुआ है | बेढके बरद मन्त्रातते दिज्ाएँ 
गूजती है | 'जञिका हवि अहण हैनिके लिये सर 
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अतिथि नचिकेताकी खेवामे यमराज 


अनोखा अतिथि 9 


पूर्णाहति होनेपर परम श्रद्धासे ऋत्विकृगणको दक्षिणा बॉटते है । 
आकांक्षारहित होकर सात्तविक यज्ञकर्ता वेदविधिका पूर्णतया पालन 
करते हुए समस्त कार्य सम्पादन करते है । ऐसे पवित्र युगमें 
ऋषि वाजश्रवाके सुपत्र उद्दालक मुनिने विश्वजित्‌ नामका एक यज्ञ 
किया । इस यज्ञमे सबेख दान करना पडता है| तदलुसार वाज- 
श्रवस॒ ( वाजश्रवाके पुत्र ) उद्दालकने मी 'सर्ववेद्स दुदौ'---अपना 
सारा धन ऋषियोको दे दिया | ऋषि उद्य्कके नचिकेता नामक 
एक पुत्र था । जिस समय ऋषि ऋत्विज और सदस्योको दक्षिणा 
बॉँट रहे थे और उसमे अच्छी-बुरी सभी तरहकी गोएँ दी जा रही 
थी उस समय बालक नचिकेताके निर्मल अन्तःकरणमे श्रद्धाने 
प्रवेश किया । नचिकेताने अपने मनमे सोचा--- 
पीतोदका जग्धतृणा डुग्चदोहा निरिन्द्रिया: | 
अनन्दा नाम ते छोकास्तान्‌ स गचछति ता द्दत्‌ ॥ 
( कठ० १ । १।३ ) 
“जो गोएँ ( अन्तिम बार ) जल पी चुकी है, धास खा चुकी 
है और दूध दुह्ा चुकी है; जो शक्तिहीन अर्थात्‌ गर्भ धारण 
करनेमे असमर्थ है, ऐसी गायोकों जो दान करता है वह उन 
छोकोको प्राप्त होता है जो आनन्दसे शून्य है |! 
यज्ञके बाद गोदान अवश्य होना चाहिये, परन्तु नहीं देने 
योग्य गौके दानसे दाताका उछठा अमड्रल होता है । इस प्रकारकी 
भावनासे सररहदय नचिकेताके मनमे वडी वेदना हुई और 
अपना बलिदान देकर पिताका अनिष्ट निवारण करनेके लिये 
उसने कहा-- , 


तत कस्में माँ दास्यसीति। 


८ उपनिपदोके चोदद्द रल 


“( पिताजी ! मैं भी आपका धन हूँ, मुझे आप किसको 
देते है ” पिताने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेताने फिर कहा- 
“पिताजी ! मुश्ने किसको देते है ” पिताने इस वार भी उपेक्षा की | 
घर्ममीर नचिकेतासे नहीं रहा गया । उसने तीसरीवार फिर वही 
प्रघन किया | ऋषि चिढ गये और खीझकर कह उठे-: तुम्हे देता 
हूँ मृत्युको' 


“रत्यवे त्वा ददामीति' 


पिताके क्रोधभरे वचन सुनकर नचिकेता सोचने छगा 
कि शिष्य और पुत्रोकी तीन श्रेणियों हुआ करती हैं---उत्तम 
मध्यम ओर अधम । जो गुरुका अभिग्राय समझकर उसकी आज्ञाकी 
कोई प्रतीक्षा किये विना ही सेवा करने छगते है वे उत्तम हैं | जो आज्ञा 
पानेपर कार्य करते हैं वे मध्यम है । और जो गुरुका अभिग्राय 
समझ लेने और आज्ञा सुन लेनेपर भी गुरुकी इच्छानुसार कार्य नही 
करते वे अधम कहलाते है । मै प्रथम श्रेणीमे चाहे न होऊँ पर 
दूसरीमे तो अवस्य हूँ; मै अधम तो कदापि नहीं हैँ | सुझ्॒सरीखे 
गुणसम्पन्न पुत्रक्तों पिताजीने, न माछ्म, क्यो यमको दे दिया ? 
मृत्यु-देवताका मुझसे क्‍या ग्रयोजन सिद्ध होगा ” सम्भवतः 
पिताजीने क्रोधके आवेशम ही ऐसा कह दिया है; परन्तु जो कुछ 
भी हो, पिताजीका वचन असत्य नहीं होना चाहिये | यो विचारकर 
उसने यमराजके यहाँ जानेका ही निश्चय कर लिया। धन्य 
पितृभक्ति ओर धन्य त्याग !! 


पुत्रकी व्यवस्था देख ऋषि एक ओर बैठे पछता रहे थे कि 


अनोखा अतिथि प्‌ 


मैने क्रोधमे पत्रसे क्या कह दिया, इतनेहीमें नचिकेताने जाकर 
पितासे कहा--- 
अन्नपदय यथा पूर्व प्रतिपश्य तथापरे। 
शस्यमिव मच्त्येः पच्यते शस्यमिवाजायते पुनः ॥ 
(कठ० १।१। ६ ) 
'है पिताजी ! अपने पूर्वजोका व्यवहार देखिये, इस समयके 
साधु पुरुषोका व्यवहार देखिये | उनके चरित्रोमे न कभी पहले 
असत्य था और न अब है | असाघु छोग ही असत्यका आचरण 
किया करते है । परन्तु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो 
सकता । मनुष्य अनाजकी तरह जराजीण होकर मर जाता है और 
अनाजकी तरह ही कर्मवश पुनः जन्मता है | अतएवं इस अनित्य 
संसारमे मिथ्या आचरणसे क्या प्रयोजन है ” आप अपने सत्यका 
पालन कर मुझे यमराजके पास जानेकी आज्ञा दीजिये ।! 


पिताकी वडा दुःख हुआ, परन्तु पुत्रकी सत्यपरायणता 
देखकर ऋषिने आज्ञा दे दी। नचिकेताने पिताके बचनोको 
निभानेके लिये यमसदनकी ओर ग्रयाण किया | 


यूम्राजका अतिथि 


निर्भकचित्त नचिकेताने पिताकी आज्ञानुसार यमराजके 
घरपर आकर पता लगाया तो माछठ्म हुआ कि यमराज कही 
बाहर गये हुए हैं | नचिकेताकों तीन रात्रितक अन्नजर ग्रहण 
किये बिना यमराजकी प्रतीक्षा करनी पड़ी । तीसरे दिन यमराजके 
लोटनेपर घरके छोगोने उनसे कहा--- 


| न रु 


१० डपनिपदोंके चोद रत 


वेश्वानरः प्रविशति अतिथित्नाह्मणों ग्रह्यन्‌। 
तस्थवैता< शान्ति कुबन्ति हर वेवस्वतोदकम ॥ 
(कठ० १ ।2१॥4७ ) 


'साक्षात्‌ अम्नि हो ब्राह्मण-अतिथिके रूपमे धरमे प्रवेश करते 
है | साधु गृहस्थ उस अतिथिरूप अग्निके ढाहकी शान्तिके ढिये 
उसे जल ( पादाध्य ) दिया करते हैं | अतएवं हे वेबखत ! 
आप उस ब्राह्मण बाल्कके ऐर घोनेके लिये जछ के जाइये। 
अतिथि तीन दिनोंसे आपकी वाट देखता हुआ अनशन टिये ब्रेंठा 
है, अतएब आप खय॑ उसकी सेवा करेंगे तमी वह शान्त होगा !! 

आद्याप्रतीक्षे सज्ञत* खूनूतां च 
| इप्टापूर्त पुत्रपशु*श्वच॒ सर्वान्‌। 
एतद्‌ दुदूक्ते पुरुषस्याल्पमेघसों 
यस्यानक्षन्‌ बसति ब्राह्मणों गह्दे ॥ 
( कठ० १॥।॥ १।८ ) 

“जिस अल्पबुद्धि पुरुषके घरपर अतिथि ब्राह्मण विना भोजन 
किये रहता है उस मन्दवुड्धिकी सारी आशा और ग्रतीक्षाएँ---ज्ञात और 

अज्ञात वस्तुओके प्राप्त होनेकी इच्छाएँ, उनके संयोगसे प्राप्त होने- 
वाढा फल, उसकी सम्पत्ति, पुत्र, पञ्चु, सत्यभापण, यज्ञ और सारे 
पूर्त ( कुएँ, ताछाव, धर्मशाला आदि वनानेका पुण्य ) नष्ट हो 
जाते है ।! इस वातकों छुनकर यमराज जलसे भरा हुआ खर्णकल्श 
लेकर दौड़े ओर अतिथि नचिकेताको पादार्ध्ध देकर आदरपूर्वक 
कहने छंगें-- 

तिल्ली राजीर्यदवात्सीगृदे भे 
अनश्षन््‌ ब्रह्मन्नतिथिनमस्यः | 
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नमस्तेषस्तु ब्रह्मन खस्ति मेंडस्तु 
तस्मात्पति ज्ञीन वरान्‌ द्वणीष्य ॥ 
(कठ० १ | १।९५९) 
हे ब्राह्मण ! तुम नमस्कार करने योग्य अतिथि होकर मेरे घर- 
पर तीन दिनसे बिना कुछ खाये पड़े हो, तुमको नमस्कार है और 
इससे मेरे दोपकी निश्वत्ति होकर मेरा कल्याण हो | सुझसे वड़ा 
अपराध हुआ है | अतएव तुम प्रत्येक रात्रिके लिये एक-एक वर- 
के हिसाबसे कुछ तीन वर मुझसे माँग लो !! 


यमराजके द्वारपर तीन दिनतक अतिथि भूखा पडा रहे, 
कितना बडा अपराध | प्राचीन भमारतमे अतिथिसेवा गृहस्थका 
सबसे आवश्यक कर्म माना जाता था । धर्मशात्रोमे लिखा है कि 
अतिथिको साक्षात्‌ नारायण मानकर उसकी सेवा करनी चाहिये। 
जो गृहस्थ अतिथिसेवासे शून्य है, उसके समस्त शुभ कर्मोको वह 
भूखा अतिथि ले जाता है | भारतके बैंदिक युगमे घरपर आये 
हुए अतिथि-नारायगकी बड़ी सेवा होती थी | यमराजका यह 
उदाहरण बड़े ही महत्त्वका है | जिस दिनसे भारतने इस परसेवा- 
त्रतके बन्धनको ढीछा कर दिया, जबसे मारतके गृहस्थ केवछ अपने 
ख्री-पुत्रोके भोगविछासकी सामग्रियोका ग्रबन्ध करनेमे ही कर्तव्यकी 
इतिश्री मानने रंगे, जबसे अतिथि-नारायणोके लिये गृहस्थका द्वार 
बन्द होने छगा, तभमीसे भारतकी दुर्गति आरम्भ हो गयी ! अस्तु, 
यमराजकी बातको सुनकर 'सदा सनन्‍्तुष्ट! नचिकेताने यह सोचकर 


१्श्‌ उपनिपदोके चोदह रल 


कि पिताकों सुख पहुँचाना ही पुत्रका सबसे प्रथम कर्तव्य है, 
यमराजसे यही पहला वर मॉगा--- 

शान्तसड्भल्पः खुमना यथा स्थादू 

वीतमन्युगतिमी भाभि झुत्यों। 
त्वत्प्रसुष्ट माभिवर्देत्‌ू. प्रतीत 
एतत्‌ त्रयाणां प्रथम चर छूणें ॥ 
(कठ० १ । १॥ १० ) 

है मृत्यो | तीन वरोमेसे में प्रथम वर यही मॉगता हैँ कि 
मेरे पिता मेरे ग्रति शान्तसंकल्प, प्रसन्नचित्त ओर क्रोधरहित 
हो जायें । ओर जब में आपके यहाँसे लोठकर घर जाऊँ तो वे मुझे 
पहचानकर मुझसे प्रेमसे ब्रातचीत करे ।* 

यमराजने “तथास्तु' कहकर कहा कि भेरे द्वारा तुम्हारे वापिस 
लोट जानेपर तुम्हारे पिता पहलेकी भाँति तुम्हे पहचान छगे 
मृत्युके सुखसे छूटे हुए तुमको देखकर वे सुखसे सोयेंगे ओर 
उनका क्रोध शान्‍्त हो जायगा । 

पित॒मक्त बाढककी पहली कामना पूर्ण हुई | नचिकेताने 
इस प्रकार पिताका सुख सम्पादनकर फिर समस्त जीवोके मटहल्के 
लिये स्वगंके साधन अग्नितत्वको जाननेके लिये यमराजसे कहा--- 
हि मृत्यो ! खर्गमे कुछ भी भय नहीं है; वहाँ न आप ( मृत्यु ) है, 
न किसोको बुढापेका मय है; मूख-प्याससे पार होकर और शोक- 
से तरकर वहाँ पुरुष वडा आनन्द भोगता है। अतएव हे मृत्यों ! 
आप उस खर्गके साधनभूत अग्निकों यथार्थरूपसे जानते है । मुझ 
श्रद्धावानकी आप वह वतढाइये | कारण, उसको जानकर छोग 
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खगेमे रहकर अग्ृतत्वको (देवत्वको) प्राप्त होते है। यह मै 
दूसरा वर माँगता हूँ ।' 

यमराजने बड़ी तपस्या करके अग्निविद्याकों जाना था। 
वास्तविक्र अधिकारी बिना इस विद्याकों देनेसे दाता और गृहीता 
दोनोमेंसे किसीका कल्याण नहीं। होता । परन्तु आज नचिकेताको 
उत्तम जिज्ञासु जानकर अग्नितत्वका महत्त्त बतलाते हुए यमराज बोले- 


प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध 
सवग्य मझि नविकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तऊछोंकाप्िमथोी प्रतिष्ठा 
विद्धि त्वमेतं निहित शुहायाम्‌ ॥ 
( कठ० १। १। १४) 
हे नचिकेता ! मै उस स्वगके साधनभूत अग्निको भरीभाँति 
जानता हूँ ओर तुमको बतलाता हूँ, तुम इसको अच्छी तरह खुनो। 
यह अश्नि अनन्त (स्वग) लछोककी ग्राप्तिका साधन है, विराट्रूपसे 
जगतकी प्रतिष्ठाका मूल कारण है । इसे तुम विद्वानोकी बुद्धिरूप 
गुहामे स्थित जानो ।! 
इसके अनन्तर यमराजने नचिकेताको समस्त लोकोके आदि- 
कारण उस अप्लनिकी और उसके लिये जैसी और जितनी इेटे चाहिये, 
वे जिस प्रकार रक्‍्खी जानी चाहिये, सो सत्र बतछाया अर्थात्‌ 
यज्ञस्थानके निमोणके लिये आवश्यक सामग्रियो और अग्निचयन 
करनेकी विधिको बतछाया | ती#णबुद्धि नचिकेताने यमराजकी 
कही हुई सारी बातोको दुहराकर अपनी ग्रतिभाको सिद्ध कर दिया। 
यमराजको बाठककी अग्रतिम योग्यता देखकर बडी प्रसन्नता हुई 
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और उन्होंने पहछे तीन बरोके अतिरिक्त एक चौथा यह वर और 
दिया कि--- 

तवेब नाम्ता भवितायमप्निः 
सद्»ां चेमामनेकरूपां ग्रहाण॥ 

(कठ० १ । १। १5 ) 

भैने जिस अग्निकी वात तुमसे कही वह तुम्हारे ही नामसे 
प्रसिद्ध होगी । और तुम इस विचित्र रतोबाढी शब्दबती मालाकों 
भी ग्रहण करो |” नचिकेताका तेजोदीप्त मुखमण्डल प्रसन्नतासे भर 
गया । यमराज फिर बोले 'जिसने यया्थरूपसे मातापिता और 
आचायके उपदेशानुसार तीन बार नाचिकेत अग्निकी उपासना कर 
यज्ञ, वेदाव्ययन और दान किया है वह जन्म और मृत्युको तर 
जाता हैं आर जब वह भाग्यवान्‌ पुरुष उस अग्निकरों ब्रह्ससे उत्पन्न 
हुआ, ज्ञानसम्पन्न पूजनीय ठेव जानता हैं. तव वह शान्तिक्ी 
प्राप्त होता है । जो नाचिकेत अग्निके खरूप. संख्या और आहुति 
देनकी प्रगाठीको जानकर उसकी उपासना करता हैं वह देहपातसे 
पहले ही मृत्युके पाशकों तोडकर और शोकरहित होकर खर्ममें 
आनन्दको ग्राप्त होता है ।' 

नाचिकेत अग्निकों खगका साधन बरतठाकर और उसकी 
कुछ ओर प्रशंसा करके यमराजने नचिकेतासे कहा--ठृतीय॑ 
चर नचिकेतो वृणीप्च!---हे नचिकेता | अब तीसरा वर माँगो।' 

अधिकारिपरीक्षा 

पिताकी प्रसन्नताका वर इस छोकके लिये और खर्गके साधन 

अग्निका ज्ञान परछोकके लिये वरकर नचिकेता सोचता है कि क्या 
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खर्गसुखमे ही जीवका परम कल्याण हैं ? खर्गसे भी तो 
पुण्यात्माओका पुण्य क्षय होनेपर वापिस छोटना सुना जाता 
है, अतएवं अब तीसरे वरसे उस झृत्युतत्त या आत्मतत्वको जानना 
चाहिये जिसके जाननेपर और कुछ जानना बाकी नहीं रह 
जाता। यों सोचकर आत्मा परछोकमे जाता है या नही, मरनेके 
बाद आत्माकी क्‍या गति होती है ”“--इस आत्मज्ञानके जटिल 
प्रश्षको समझनेके हेतुसे नचिकेताने यमराजसे कहा--'मृत 
मनुष्यके विपयमें एक संशय है | कोई कहते है--शरीर, 
इन्द्रियों, मन और बुद्धिके अतिरिक्त देहान्तरसम्बन्धी कोई 
अन्य आत्मा है | कोई कहते है, ऐसा कोई खतन्त्र आत्मा 
नहीं है । प्रत्यक्ष या अनुमानसे इस विषयका कोई निर्णय नहीं हो 
सकता । आप मृत्युके अधिपति देवता है, अतएवं मै यह आत्म- 
तत्व आपसे जानना चाहता हूँ । यही तीसरा वर मैमोगता हूँ । 
नचिकेताका महत्वपूर्ण प्रश्ष सुनकर यमराजने सोचा---ऋषि- 
कुमार बराल्क होनेपर भी है बड़ा ही बुद्धिमान, कैसे गोपनीय तत्त्व- 
को जानना चाहता है। परन्तु आत्मतत्त्व उपयुक्त पात्रकों ही 
बतछाना उचित है, अनधिकारीके समीप आत्मतत्त्त प्रकट करनेसे 
हितके स्थानमें प्रायः अनिष्ट ही हुआ करता है । इसलिये पहले 
पात्र-परीक्षाकी आवश्यकता है ।” यो व्चिारकर यमराजने इस तत्त्व- 
की कठिनताका बखान करके नचिकेताकोी ठाढ़ना चाहा। 
यमराजने कहा--दिवताओको भी पहले इस विपयमें सन्देह हुआ 
था | इस आत्मतत्वका समझना कोई आसान वात नहीं, यह 
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बड़ा ही सूक्ष्म विषय हैं; अतएव है नचिकेता | तुम दूसरा वर 
मॉगो, इस वरके डिये मुझ मत रोको ।' 

नचिकेता विपयकी कठिनताका नाम सुनकर धवराया नहीं, 
परन्तु और भी अधिक इढतासे कहने छगा-- है झत्यों | पूर्वकाछ- 
में देबताओकों भी जब इस विपयम सन्देह हुआ था और 
जब आप भी कहते है कि यह विपय आसान नहीं है, तब 
मुझे इस विपयक्ा समझानेवाद्य आपके समान दूसरा वक्ता 
ढूँढनेपर भी कोई नहीं मिठ सकता | आप किसी दृसरे वरके 
छिये कहते है; परन्तु मे समझता हैँ कि इसकी तुलनाका और 
कोई वर नहीं है, क्योकि यही कल्याणकी ग्राप्तिका हेतु है । अतएव 
मुझे यही समझाइये ! 

किसी विपयको जब्र नहीं बतछाना होता है तो सबसे 
पहले उसकी कठिनताका भय दिखाया जाता है। यमराजने 
भी परीक्षाके लिये यही किया, परन्तु नचिकेता इस परीक्षामे उत्तीर्ण 
हो गया | अबकी बार यमराजने ओर भी कठिन परीक्षा लेनी चाही । 
साधककी परीक्षाके लिये दो ही प्रधान शत्र होते हैं-एक “भय! 
और दूसरा 'छोम' । नचिकेता भयसे नहीं डिगा, इसलिये अब 
यमराजने दूसरे श्र छोभका प्रयोग उसपर किया | यमराजने 
कहा--- 

“वाल्क | तुम क्या करोगे ऐसे वरको लेकर * तुम ग्रहण 
करो इन सुखकी विशाल सामग्रियोको--- 

शतायुपः  पुत्रपोत्रान्‌ चृणीष्य 
वहन पशून इृस्तिहिरण्यमशध्यान। 
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भूमेमंहदायतर्न चृणीष्व 
ख्॒रयं च जीव शरदी यावदिच्छलि ॥ 
(कठ5० १। १। २३) 
'सौ-सौ वर्ष जीनेबाले पुत्र-पौत्र मॉगो, गो आदि बहुत- 
से पञ्चु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े ओर विशाल भूमण्डलका राज्य 
मॉगो और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्ष जीनेकी इच्छा हो 
उतने ही वर्ष जीते रहो ।' इतना ही नही,--- 
ढ एतत्तुल्य॑ यदि. मन्यसे वर 
चृणीष्य वित्त चिरजीचिकाँ च। 
महाभूमी नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा कामभारज करोमि ॥ 
(कठ० १।१। २४ ) 
“(सीके समान ओर कोई वर चाहो तो उसे, ओर प्रचुर 
धनके साथ दीधेजीवन माँग छो; अधिक कया इस विशाल भूमिके 
तुम सम्राट्‌ बन जाओ । मै तुम्हे अपनी सारी कामनाओका इच्छा- 
नुसार मोगनेबाढा बनाये देता हूँ ।! इसके सिवा--- 
ये ये कामा दुलेभा मत्यलोके 
सर्वोन कामा< इछन्द्तः प्रार्थयस । 
इसमा रामाः सरथाः सतूर्या 
न हीढदशा छम्मनीया मनुष्येः। 
आमिर्मत्पत्ताभिः परिचारयस्व 
नचिकेतोी मरणं माहुप्राक्षी:॥ 
( कठ० १ ।१4२७ ) 
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जो-जो भोग मृत्युछोकमें दुलभ है, उन सबको तुम अपनी 
इच्छानुसार मॉग छो । ये रथोसमेत और वाद्योसमेत जो सुन्दर 
रमणियोँ हैं, ऐसी रमणियाँ मनुप्योकों नहीं मिछ सकतीं । मेरे द्वारा 
दी हुई इन सारी रमणियोसे तुम अपनी सेवा कराओ; परन्तु, हे 
नचिकेता ! मुझे मरणसम्बन्धी ( मृत्युके वाद आत्मा रहता है या 
नहीं ) यह प्रश्न मत पूछो ।! 

संसारमे ऐसा कौन है जो बिना चाहे इतनी भोगसामग्रियों और 
उनके भोगनेके लिये दी जीवन व्यापी सामशथ्य ग्राप्त होनेपर भी उन्हे. 
नहीं चाहेगा, सुनते ही छार ठपकने लगती है; परन्तु विचार और वैराग्य- 
की उच्च भूमिकापर पहुँचा हुआ नचिकेता अब्छ और अचल है, यम- 
राजके प्रकोमनोका उसके मनपर कोई असर नही हुआ । सत्य है-- 

रमाविकास राम अनुरागी। तजत बमन इब नर बडमाणी ॥ 

“जो वडभागी रामके प्रेमीजन है वे रमाके विछासको (भोगों- 
को) वमनके समान त्याग देते हैं ।” जिसने एक वार विश्वविमोहन 
मनोहर झ्लॉकीकी अनोखी छठा देख ली, वह फिर विपयोकी 
ओर भूछकर भी नहीं झाकता । नचिकेताने कहा--हि 
मृत्यों ! आपने जिन भोग्य वस्तुओका वर्णन किया थे कल- 
तक रहेंगी या नहीं, इसमे भी सन्देह है | ये मनुप्यकी सारी 
इन्द्रियोके तेजको हरण कर छेती है । आपने जो दीर्घजीवन देना 
चाहा है, वह भी अनन्त कालछकी तुल्नामे बहुत थोडा ही है | 
जब ब्रह्माका जीवन भी अल्प काल्का है तब औरोकी तो बात ही 
क्या है ? अतएव मै यह सब नहीं चाहता | आपके रथ, घोड़े, 
हाथी और नाच-गान आपके ही पास रहे | 
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धनसे मनुष्य कमी तृप्त नहीं होता; जहाँ केवल कामनाका 
ही विस्तार है, वहाँ तृप्ति कैसी? भोगविछासकी तृष्णामें अभाव 
और अपूर्णतामे अतृप्ति और आकांक्षाके सिवा और क्या रह सकता 
है? अतएव 'वरस्तु में वरणीयः स एव'-मुझे तो वही आत्मतत्त्वरूप 
वर चाहिये ! भछा, अजर और अमर देवताओके समीप आकर 
नीचेके मृत्युछोकका जरामरणशीछ कौन ऐसा मनुष्य होगा जो 
अस्थिर और परिणाममें दुःख देनेवाले विषर्योको चाहेगा * शरीरके 
सौन्दर्य और विपयभोगके प्रमादोको अनित्य और क्षणभह्लुर समझ- 
कर भी कौन ऐसा समझदार होगा जो संसारके दीर्घजीवनसे 
आनन्द मानेगा ? अतणव, हे मृत्यो ! जिसके विषयमे छोग संशय 
करते है, जो महान्‌ परछोकके विपयमे निर्णयात्मक आत्मतत्त्वविज्ञन 
है, मुझे वही दीजिये | 
योष्यं चरो गूठमनुप्रविष्टो 
नान्‍्यं तस्सान्नचिकेता द्णीते। 
(कढ5० १॥8]२५९ ) 
यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर गूढ होनेपर भी नचिकेता इसके सिवा, 
दूसरा ( थक्ञानी पुरुषोंद्वारा इच्छित ) अनित्य वर नही चाहता !! 
इस अग्निपरीक्षामें भी नचिकेता उत्तीर्ण हो गया | यमराजने 
अब नचिकेताको आत्रज्ञानका पूर्ण अधिकारी समझा। वास्तवमें 
जो इस मायामय जगत्‌के सारे खुखोके मनोहर चित्र, धनके 
प्रलोभन, रमणियोके रमणीय प्रणय-बन्धन और कमनीय कीर्तिकी 
कामना आदि सभी पदार्थोकों आत्मज्ञानकी तुलनामें काकविष्ठावत्‌ 
या जहरके छड्डुओके समान अत्यन्त हेय और त्याज्य समझता है, 
जो इस छोक और परछोकके बड़े-से-बड़े भोगोको तुच्छ समझकर 
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सबको छात मार सकता हैं वही आत्मज्ञानका यथार्थ अधिकारी है। 
परन्तु जो कौडी-कौडीके लिये जन्म-जन्मान्तरतक वैरभावकों 
आश्रय देनेके लिये तैयार रहते है और काम पडनेपर आत्तज्ञानके 
सित्रा दसरी बात नहीं करते, वैसे छोग क्रिस अधिकारके प्राणी हैं, 
इस बातको विज्ञ पाठक खय॑ सोच ले । विपयबैराग्य, साधुसंगति 
और भजन-साधनके ग्रमावसे पहले आत्मज्ञानका अधिकार प्राप्त- 
कर तदनन्तर उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिये, नहीं तो 
उभयश्रष्ट होनेकी ही अधिक सम्भावना है ! 
श्रेय और ग्रेय 
यमराजने नचिकेताको परम वेराग्यवान्‌, निर्भेक और उत्तम 
अधिकारी समझकर परम प्रसन होकर कहा कि 'ह नचिकेता ! 
एक वस्तु श्रेय (कल्याण) है ओर दूसरी वस्तु श्रेय है (श्रेय 
मनुष्यके वास्तविक कल्याण मोक्षका नाम है और पग्रेय स््ी-पुत्र, 
धन-मानादि प्रिय छगनेवाले पदार्थोका नाम हैं ) | इन दोनोका मिन्न- 
भिन्न प्रयोजन है ओर ये अपने-अपने ग्रयोजनमे मनृष्यकों बॉधते 
हैं । इन दोनोमेसे जो श्रेयको ग्रहण करता है उसका कल्याण (मोक्ष) 
होता है और जो प्रेयको चुनता है वह आपातरमणीय घन-मानादि- 
मे फेसकर पुरुपार्थसे भ्रष्ट हो जाता है |! 


श्रेय और ग्रेय दोनोमेसे मनुष्य चाहे जिसको ग्रहण कर 
सकता है । बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रेय और प्रेय दोनोके गुण-दोपोको 
भलीमाँति समझकर उनका भेद करता है और नीरक्षीरविवेकी 
हंसकी तरह प्रेयको त्यागकर श्रेयकोी ग्रहण करता है | परन्तु मूर्ख 


अनोखा अतिथि २१ 


छोग प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ दृणीते!--योगक्षेमके लिये यानी 
प्राप्त ल्री, पुत्र, धनादिकी रक्षा, और अग्राप्त भोग्य पदार्थोकी प्राप्तिके 
लिये ग्रेयको ही ग्रहण करते है | हे नचिकेता (-- 
सत्य॑ प्रियान प्रियरूपॉश्व कामा- 
नभिध्यायन्नचिकेतोी5त्यस्राक्षीः । 
नेतां सड्ां वित्तमयीमवाप्तो 


यर््याँ मज़न्ति बहवो मलुष्याः ॥ 
(कठ० १।२।३ ) 


तुमने मेरे द्वारा वार-बार प्रढोभमन दिखछाये जानेपर भी जो 
प्रिय स्री-पत्रादि और प्रियरूप अप्सरादि समस्त भोग्य विषयोको 
अनित्य समझकर त्याग दिया, इस द्र॒व्यमयी निकृष्ट गतिको तुम 
नहीं प्राप्त हुए, जिसमें कि साधारणतः बहुत-से मनुष्य डूबे 
रहते है !! 
इस भाषणसे यमराजने नचिकेताके विवेक ओर वैराग्यकी 
विशेष प्रशंसा कर वित्तमयी संसारगतिकी निन्‍्दा की और साथ ही 
विवेक-वैराग्यसम्पन्न मनुष्य ही ब्रह्मज्ञानका अधिकारी है, यह भी 
सूचित किया। इसके अनन्तर श्रेय और ग्रेयके परस्पर विपरीत 
फल उत्पन्न करनेके कारणकी मीमांसा करते हुए यमराज कहने 
लगे--- 
दूरमेते  विपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। 
विद्याभीष्सिन नविकेतर्स भन्‍्ये 
न ॒त्वा कामा चहवोष्लोलुपन्त ॥ 
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:2॥ उपनिपदोके चोदद् रत 


“विद्या और अविदा ये दोनों प्रसिद्ध हैं, ये दोनों एक दूसरें- 
से अत्यन्त विपरीत और भिन्न-मिन्न तरफ छे जानेवार्ली हैं | हे 
नचिकेता ! मैं तुम्हे विधाका अमिवापी मानता हू, क्योंकि तुम्हे 
बहुत-से भोग भी नहीं छुमा सके ।' 

अविद्यायामन्तरे... वतेसानाः 
खय॑ घीराः पण्डितंमस्यमाना: | 
दन्द्रस्यमाणा: परियन्ति सूढा 


अन्धेनिच नीयमाना यथान्चाई॥ 
(कठ० १।॥०२। ४» ) 


पण्डित मानते हैं वे भोगकी इच्छा करनेवाले मूहजन अन्चेसे चलाये 
हुए अन्धोकी तरह चारो ओर ठोकरे खाते भठकते फिरते है |! 


वास्तवम आजकल जगत्‌मे ऐसे अनेक मनुष्य हैं जो बिना 
समझे-बूझे ही अपनेको तच्नज्ञानी माने हुए हैं | यदि उनके अन्तः- 
करणका इश्य देखा जाय तो उसमे नाना प्रकारकी कामनाओका 
ताण्डवन्ृत्य होता हुआ दिखायी पडता है | परन्तु बातो और 
तरकमि कहींपर ब्रह्ज्ञाममे जरा-सी भी त्रुटि नहीं दौख्ती। 
यमराजके कथनानुसार इस प्रकारके मिथ्याज्ञानियोके लिये मोश्षका 
द्वार बन्द रहता है और उन्हे पुन'-पुनः आवागमनके चक्रमे ही 
ठोकरे खानी पडती है | 'पुनरपि जनने पुनर॒पि मरणं पुनरपि 
जननीजठरे शयनम' ऐसा क्यो होता है ? यमराज कहते है--- 

ले लास्परायः प्रतिभ्षाति बाल 
प्रमायन्‍्त॑ वित्तमोहेन सूढम। 


अनोखा अतिथि श्र 


“वनके मोहसे मोहित, प्रमादर्म रत रहनेवाले मू्खको परछोक 
या कल्याणका मार्ग दोखता ही नहीं ।” बह तो केवछ--- 

अय॑ लछोकी नास्ति पर इति मानी 

पुनः पुनर्वेशमापदते में॥ 
(कठ5० १।२॥। ६ ) 

धयही मानता है. कि खरी-पुत्नादि भोगोसे भरा हुआ एकमात्र 
यही लोक है, इसके सिवा परछोक कोई नहीं है । इसी मान्यताके 
कारण उसे बारंबार मेरे ( मृत्युक्े ) अधीन होना पड़ता है !! 

यमराज फिर बोले कि हे नचिकेता ! आत्मज्ञान कोई 
साधारण-सी वात नहीं है। अनेक छोग तो ऐसे है. जिनको 
आत्माके सम्बन्धकी बाते सुननेको ही नहीं मिलती । बहुत-से छोग 
सुनकर भी इसे जान नहीं सकते, आत्माका वक्ता भी आश्वरयरूप 
कहीं ही कोई मिलता है और इस आत्माको प्राप्त करनेवाछा भी 
कही कोई एक निपुण पुरुष ही होता है, इसी प्रकार किसी निपुण 
आचार्यसे शिक्षाग्राप्त कोई त्रिरछा ही आश्चर्यरूप पुरुष आत्माको 
जाननेवाला होता है ।# 

भकिसी साधारण मनुष्यके विवेचनसे आत्माका यथाथे ज्ञान 
नहीं होता, आत्मज्ञान तभी होता है जब उसका उपदेश किसी 
अनन्य ( अमेददर्शी ) समर्थ पुरुषके द्वारा किया जाता है, क्योकि 
यह ( आत्मा ) सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म होनेके कारण सर्वथा अतर्क्य 
है। यह ज्ञान तकसे प्राप्त नहीं होता, यह तो किसी अलोकिक 


# गीता अ० २। २९ में श्सी आशयका शछोक है | 
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तुमने ऐसा पुरुष पाया है, वास्तवमे तुम सत्य-बारणासे सम्पन्न हो। 
तुम-जैसा जिज्ञासु मुझे मिल्ता रहे ।' 


यो कहकर यमराजने सोचा कि यदि नचिकेताके मनमें 
कर्मकाण्डके फलोंकी अनित्यताके सम्बन्धपे कुछ भी सन्देह रह 
गया तो उसका परिणाम ञ्ुम नहीं होगा | अतएव यमराजने 
कहा--- 


नचिकेता ! मै जानता हूँ कि धनराशि अनित्य है. और 
अनित्य वस्तुओसे नित्यवस्तुकी ग्राप्ति नही होती । यो जानते हुए 
भी मैने अनित्य पदार्थेसि खगगसुखके साथनभूत नाचिकेत अग्नि- 
का चयन किया है | इसीसे मैने यह आपेक्षिक अथात्‌ अन्यान्य 
पदोकी अपेक्षा नित्य ( अधिककाल्यायी ) यमराजका पद 
पाया है। 
परन्तु, हे वत्स ! तुम तो सब ग्रकारसे श्रेष्ठ हो, तुमने उस 
परम पदार्थके सम्मुख जगत्‌की चरम सीमाके भोग, प्रतिष्ठा, यज्ञ- 
फलरूपी हिरण्यगर्भका पद, अभयकी मयौदा ( चिरकाछुण्थायी 
जीवन ), स्तुत्य और महान्‌ ऐश्वर्यको हेय समझकर थैय्यके द्वारा 
त्याग दिया हैं | यथार्थमे तुम बडे गुणसम्पन्न हो | 
यद्यपि यह आत्मा-यह नित्य प्रकाशरूप आत्मा जीवरूपसे 
हृदयमे विराजमान है तथापि सहजमे इसके दर्शन नहीं होते । 
क्योकि यह अत्यन्त ही सूक्ष्म है, यह अत्यन्त गूढ है, समस्त 
जीवकि अन्तरमे ग्रविष्ठ है, बुद्धिरूपी गुफामे छिपा हुआ है, राग- 
हइपादि अनथंमय देहमे स्थित है और सबसे पुराना है | जब कोई 


अनोखा अतिथि श्ड 


धीर पुरुष इस देवताको अध्यात्मयोगके द्वारा अर्थात्‌ चित्तको 
विषयोसे निदृत्तकर उसे आत्मामे समाहित करता है तब इसे 
जानकर वह हर्ष और शोकसे तर जाता है। कारण, आत्मामे 
हर्ष और शोकको कहीं भी स्थान नही, ये तो वास्तवमे केवल 
बुद्धिके विकारमात्र हैं । जिसने अह्मनिष्ठ आचायके द्वारा आत्म- 
तत्त्तको सुनकर उसे सम्यक्रूपसे घारण कर लिया है और धर्मयुक्त 
इस सूक्ष्म आत्माको जड शरीरादिसे प्रथक्‌ समझकर प्राप्त कर 
लिया है वही आनन्दधामको पाकर अतुर आनन्दमें रम जाता 
है। मै समझता हूँ कि नचिकेताके लिये भी वह मोक्षका द्वार 
खुला हुआ है ।! 
'विद्ुत॑ सद्म नविकेत्स मस्ये' 

यमराजके वचनोसे अपनेको आत्मज्ञानका अधिकारी समझ- 
कर नचिकेताने कहा--- 

अन्यत्र धर्मादन्‍्यच्राधमादन्यत्रास्सात्कृवाकृतात्‌ । 

अन्यञज्ञ॒भूताच्य भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्दद । 

( कठ० १।२। १४ ) 


है भमगवन्‌ ! आप यदि मुझपर प्रसन्न है तो धर्म और 
अधमंसे अतीत, तथा इस काय और कारणरूप प्रपश्चसे पृथक, एवं 
भूत तथा भविष्यत्से मित्र जिस सब ग्रकारके व्यावहारिक विषयोसे 
अतीत पखर्नह्मको आप देखते है उसे मुझे बतलाइये ।? 


साधन और स्वरूप 
नचिकेताके ग्रश्नको सुनकर यमराजने आत्माका खरूप 
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समझते है, क्योकि यह आत्मा न तो किसीको मारता है और न 
कोई मरता ही है |” यह आत्मा--- 


अणोरणीयान्‌. सहतो. महीया- 
नात्मास्य जन्तोनिंहितो शुहायाम्‌। 
(कठ० १ ।॥ 7२ । २० ) 
"जो सूक्ष्से भी सूक्ष्मतर है और जो महानसे भी महत्तर 
है, जो जीवकी हृदय-गुफामे छिपा हुआ है'--इसे वही देख पाता 
है जो कामनाओसे रहित है, जो कर्मोकी सिद्धि और असिद्धिमे 
समचित्त है, जो सुत-वित-दारके उत्पत्ति या विनाशमे हर्ष और 
शोकको नहीं। प्राप्त होता, जो प्रत्येक अवस्थामे परमात्माकी एक 
अनन्त सत्ताको उपलब्ध करता इआ शान्त और स्थिर रहता है। 
परन्तु जो इस प्रकारका नही है उसे आत्माके दर्शन नही होते । 
क्योंकि यह आत्मा निश्चल होनेपर भी दूरतक पहुँच जाता है, 
सोया हुआ ही सत्र चछ्ा जाता है, विद्या और धनादि मदयुक्त 
होते हुए भी मदरहित है। इसे मेरे अतिरिक्त अन्य कौन जान 
सकता है ? 
अद्यरीर« शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
(कुठ० १।२। २२) 
“यह समस्त अनित्य शरीरोमे रहते हुए भी शरीररहित है, 
समस्त अस्थिर पदार्थेमे व्याप्त होते हुए भी सदा खिर है; इस 
नित्य और महान्‌ विभु आत्माकों जो घीर पुरुष जान लेता है वही 
शोकसे तर जाता है ।! 


अनीखा अतिथि २९, 


यह एक ही आत्मा सब ओरसे और सबमे व्यापक हो नेपर भी-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लरूभ्यों 
न मेघया न बहुना श्रुतेन ।# 

"न तो यह वेदके ग्रवचनसे प्राप्त होता है, न विशाल 
बुद्धिसि मिलता है और न केवल जन्ममर शाल्रोके श्रवण करनेसे 
ही मिल्ता है ।! यह मिलता है उसीको जो इसको पानेके लिये 
परम व्याकुछ हो जाता है और मिलता है उसको--- 

यमेंबेष चुणुते तेन रूभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विच्णुते तनू *खाम्‌॥ 
( कठ० १। २५। २३ ) 

--जिसको यह खग्रकाश आत्मा खय॑ खीकार कर 
लेता है ओर जिसके निकठ अपना यथार्थ खरूप प्रकट कर देता है। 

से! जानइ जेंहि देहु जनाई | जानत तम्हाहि तम्हिई होइ जाई ॥ 

जबतक परमात्माकों पानेके लिये हृदयमे व्याकुडता और 
अधीरता नहीं उत्पन्न होती, जबतक साधक निष्काम साधनसे 
सम्पन्न नही हो जाता, जबतक परमात्माके नित्य खरूपके साथ 
उसके मनका सर्वेधा संयोग नहीं हो जाता तबतक सारी बातें और 
सारी क्रियाएँ शुप्क और _व्यर्थ है । ऐसे पुरुषका ज्ञान केवल 
मोखिक और छोकरजञ्जकमात्र होता है। उससे कोई छाम नहीं 
होता । जो पापोमे रत है; जो दम, शम तथा चित्तवृत्तियोके 
निरोधरूप समाधिसे रहित है; जिसका मन अशान्त है उसको 
केवल पाण्डित्यकी प्रचुरता और तकोंकी तीढ्णतासे ही आत्म- 


» गीताके अ० ११ के ५३ वें छोकमे प्रायः ऐसे ही वचन है। 


३० डपएनिपदोके चोदद् गल 


साक्षात्कार नहीं हो सकता | जो शम-दमादि गुणोसे युक्त है, 
जो शुद्ध, संयत और समाहितचित्त हैं, जो इन्द्रियलाठ्साओसे 
विरत है और जिसने श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनद्वारा अभेद- 
रूप प्रज्ञान ग्राप्त कर लिया है वही उस प्रज्ञानके द्वारा इस 
आत्माको प्राप्त होता है--प्रश्ञानेनिनमाप्नुयात! । 


जो साधनसम्पन्न नहीं है, उनको आत्माकी ग्राप्ति नहीं हो 
सकती । इसी बातको बतलानेके लिये यमराजने फिर कहा कि हे 
नचिकेता ! देखो, दूसरोकी तो वात ही क्या है, जो ब्राह्मण और 
क्षत्रिय समस्त धर्मोके रक्षक और प्राणखरूप है, जो इतने श्रेष्ठ हैँ 
वे भी उस परमात्माके अन्ना बन जाते हैं । सत्रका संहार करने- 
बाल मृत्यु भी जिस परमात्माके भोजनका उपसेचन अथौत्‌ साग- 
पात वन जाता है ऐसे उस महामहिमान्बित परमात्माको 
संसारके भोगोमे आसक्त ओर साधनरहित मनुष्य कैसे जान सकता 
है कि वह इस प्रकार! का है ! 


आत्मा और परमात्माका निर्णय करके यमराजने शिष्यको 
कर्मसे अग्निविद्या और ज्ञानसे ब्रह्मविद्याक्री ग्राप्ति वतलानके लिये 
कहा, 'जो यजमानको दुःखसागरसे पार करनेके लिये पुछके समान 
है बही नाचिकेत अग्नि है---और जो संसारसागरसे पार होना 
चाहनेवालोके लिये परम आश्रयखरूप है वही अक्षर परत्रह्म है। 
कमके द्वारा अपखकह्मको और ज्ञानके द्वारा पर्रह्मको जानना 
चाहिये | जीवकी मुक्तिके लिये जितने पथ है उन सबमे ज्ञान ही 
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सबसे ग्रधान है | तदनन्तर यमराजने आत्माका रथीरूपसे वर्णन 
करते हुए कहा--- 
आत्मान< रथिन विद्धि शरीर* रथमेंब तु। 
चुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रश्नहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविंषया< स्तेषु गोचरान। 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ 
( कढठ० १।४३ | ३-४ ) 
“शरीर रथ है, आत्मा रथका खामी रथी है, बुद्धि सारथी है, 
और मन लगाम है, ऐसा समझो । श्रोत्रादि इन्द्रियाँ घोड़े है, 
दशब्द-स्पर्शादि विषय ही इनके दौड़नेका मैदान है और शरीर, 
इन्द्रिय तथा मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं ।' 
घोड़ोसे ही रथ चलता है, परन्तु उस रथकों चाहे जिस 
तरफ छे जाना लगाम हाथमें पकड़े हुए बुद्धिमान सारथीका काम 
है । इन्द्रियरूपी बलवान ओर प्रमथनकारी धोड़े विपयरूपी मैदानमें 
मनमाना दौड़ना चाहते है, परन्तु यदि बुद्धिरूपी सारथी मनरूपी 
लगामको जोरसे खींचकर उन्हें अपने वशमें रखता है तो घोड़ो- 
की ताकत नहीं कि वे मनरूपी छगामके सहारे बिना ही चाहे 
जिस तरझ दोड़ने छगे। यह सबको विदित है इन्द्रियाँ 
वास्तवमें विषयका ग्रहण तमी कर सकती है जब मन उनके 
साथ हो। घोड़े उसी ओर दौड़ते है जिस ओर छगामका 
सहारा होता है; परन्तु इस छगामको ठीक रखना सारथीके बल, 
बुद्धि और मार्गके ज्ञानपर निर्भर करता है | यदि बुद्धिरूप सारथी 
विवेकपूर्ण खामीका आज्ञाकारी, लक्ष्यपर सदा स्थिर, बल्वान्‌ और 


पु 
च्र्श्‌ डपनिपदोाके चोदद रल 


इन्द्रियरूपी अश्वोकी सब्चाठनक्रियामे निपुण नहीं होता तो इन्द्रियरूपी 
दुष्ट घोडे उसके वशमे न रहकर छगामको अपने बशर्मे कर लेते हैं 
और परिणामम वे रथको रथी और सारथी समेत चाहे जैसे बुरे स्थानमें 
ले जाकर पठ्क देते है | परन्तु--- 


यस्तु विजश्ञानवान्‌ भवति थुक्तेन मनसा सदा । 


तस्येन्द्रियाणि वद्यानि सदश्या इब सारथेः ॥ 
(कठ० १। ३१६) 


“जिसकी बुद्धिमे विवेक होता हैं, जिसका मन एकाग्र और 
समाहित होता है उसकी इन्द्रियों अच्छे घोड़ोंकी तरह बुद्धिरूप 
सारथीके वश रहती हैं |” 

जिसका मन निम्रहरहित है, जो अविवेकी है और जो सदा 
अपवित्र है, ऐसे रथीकों कमी अपने छक्ष्य--परमपद ब्रह्मकी प्राप्ति 
नही होती | उसे वारंबार कृष्टमय जन्ममरणरूप संसारमें ही 
भटठकना पड़ता है । परन्तु--- 

यस्तु विज्ञानवान्‌ मचति समनस्क+ सदा शुत्चिः 
स तु तत्पद्माप्तोति यस्मादू भूयो न जायते॥ 
( कढ० १।8 ८) 

'जो विवेकी है, जिसका मन नियृद्दीत है, जो सदा पवित्र 
रहता हैं वह ऐसे परमपदको पाता  जहॉसे छौकर फिर 
जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता । जिसका वुद्धिरूप सारथी विवेकी 
है, जिसकी मनरूप छूगाम स्थिर है, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े 
ल्गामके साथ-ही-साथ विवेकमयी बुद्धिके वशर्मे हैं वह इसी रथकी 
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सहायतासे संसारसागरके उस पार अपने लक्ष्य्यानपर अनायास 
ही जा पहुँचता है और वही-- 
तद्विष्णी: परम पदम । 

--विष्णुका परमपद है ।' 

यमराजने फिर कहा कि इन्द्रियोंसे उनके विपय श्रेष्ठ है, 
विपयोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धिसे महत्‌ श्रेष्ठ 
है, महतसे अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है। बस, 
इस पुरुषसे परे और कोई नही है--- 

सा काषप्ठा सा परा गतिः। 
यही चरम सीमा है, यही परमगति है परन्तु यह केवल--- 
डद्यते त्वग्रयया बुद्धचा सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिसिः । 

सूक्ष्मदशियोके द्वारा सूक्ष्म वस्तुके निरूपणमें निपुण 
एकाग्रतायुक्त बुद्धिसे ही देखा जा सकता है | अतएवं 'डक्तिष्ठत 
जाम्रत प्राण्य वरात्नषिबोधत' उठो | जागो ! और महापुरुषोके पास 
जाकर इसे जानो । बुद्धिमान्‌ छोग इस मार्गको तल्वारकी घारपर 
चलनेके समान बतलते हैं--- 

प्तुरस्य धारा निशिता दुरत्यया ढुर्ग पथस्तत्कवयो वद्न्ति ॥ 

इन्द्रियाँ बहिर्सुखी हैं, इसीसे वे केवल बाहरकी वस्तुओको 
देखती हैं अन्तरात्माको नहीं देखती। कोई विवेकसम्पन्न पुरुष 
ही अमृतत्वकी शुभ इच्छासे इन इन्द्रियोको अन्तर्मुखी करके 
अन्तरात्माकों देख पाता है। अज्ञानी छोग बाह्य बिपयोंकी 
ओर ही दौड़ते हैं ओर इसीसे वे सर्वत्र व्याप्त गृत्युके फन्‍्देमे फँस 
जाते है परन्तु ज्ञानी पुरुष उस अमृतत्वको जानकर इन अनित्य 
पदार्थोंसे नित्य बस्तुकी प्रार्थना नहीं करते । 

ड््‌ 
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जो यहाँ ( कार्यम ) है वही वहाँ ( कारणमें ) है| परन्तु जो 
उपाधिके सम्बन्धसे और भेदज्ञानके कारण अवियाके प्रभावसे उस 
अभिन्नखरूप ब्रह्मको नाना रूपोर्म देखता हैं--- 

सत्योः स मत्युमाप्तीति। 

+-वह बार-बार मृल्युकी ( जन्म-मरणको ) ही प्रात दोता 
है | इस ज्ञानकी प्राप्ति केषठ विचारसे ही हा। सकती हैं | यहाँ 
किश्वित भी भेद नहीं हैं| जिसको यहाँ भेद दीखता हैँ उसीको 
वार-बार मृतद्युकी शरण लेनी पडती है | जैसे शुद्ध जछमे झुद्ग जल 
मिलानेपर दोनों मि्कर एकरस तनन्‍्मय हो जाते हैं. इसी प्रकार 
आत्मदर्शी पुरुषका आत्मा परमात्मासे मिलकर ब्रह्मछूप बन जाता हे | 


यमराजने आगे चलकर फिर कहा 'हे नचिकेता । में प्रसन्न 
होकर तुम्हे यह अत्यन्त गोपनीय सनातन ब्रह्मतत्त बतला रहा हूँ। 
मृत्युके वाठ जीवका कया होता है सो तुम सुनो ! जिसके जैसे कर्म 
ओर जैसी वासना होती है ओर जिसका जेसा ज्ञान होता है 
उसीके अनुसार कोई तो मृत्युके वाद माताके गर्भम जाता है और 
कोई मत्युके पश्चात्‌ वृक्ष, पापागादि स्थात्र योनिको प्राप्त होता 
है | जब समस्त प्राणी निद्गाग्नस्त रहते हैं तव जो एक निर्युण 
ज्योतिर्मय त्रह्म सुप्रकाशितरूपसे जाम्रत रहकर समस्त विपयोंको 
प्रकाशित करता है, वही शुद्ध है, वही ब्रह्म हैं, उसीका नाम 
अमृत है, उसके सिवा और कोई छिपा हुआ ब्रह्म नहीं है । पृथ्वी 
आदि सभी छोक उसीमे अवस्थित है, उसका अतिक्रमण कोई मी 
नहीं कर सकता । 
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अग्नियंथेकों भुवन प्रविष्टो रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूषो चहिश्थ ॥ 
वायुयथेको शुबन प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरुपो बभूव । 


एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप प्रतिरूपो वहिश्च ॥ 
ह (कढ० २।२। ९-१० ) 


अग्नि एक ही है परन्तु जेसे सम्पूर्ण भुवनमें प्रवेश करनेपर 
वही भिन्न-भिन्न वस्तुओंमे मिन्न-मिन्न रूपमे दीखता है। इसी प्रकार 
समस्त प्राणियोमें रहनेवाछा आत्मा एक ही है परन्तु सबमे मिन्न- 
मिन्न रूपमे दीखता है, आकाशकी तरह निर्विकार होनेके कारण 
बाहर भी वंही रहता है| जैसे एक ही वायु छोकमे ग्रवेशकर 
मिन्न-मिन्न रूपमें दीखता है इसी प्रकार सब ग्राणियोंमें व्यापक 
एक ही आत्मा मिन्न-मिन्न रूपमें दीखता है तथा बाहर भी रहता 
है । अग्नि और बायुके दृश्न्तमे केवछ यही अन्तर है कि अम्ल 
तो प्रकाशखरूप होकर छोकमे प्रवेश करता है, और वायु ग्राण- 
खरूप होकर प्रत्येक देहमे प्रवेश करता है । 
सूर्यों यथा सबंछोकस्य चश्लुन लिप्यते चाप्षुपेाह्मदोषेः 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा न लिप्यते छोकडुःखेन वाह्यः ॥ 
( कढ० १।॥२॥। ११ ) 


जेसे एक ही सूर्य सब छोकोंका आँख है, अच्छी-बुरी सभी 
वस्तुओका प्रकाश सूयसे होता है तथापि वह बाह्य दोषोसे छिप्त 
नहीं होता इसी प्रकार वह आत्मा स्वेग्यापी होनेपर भी जगत्‌के 
दुःखोसे लिप्त नहीं होता, उनसे बाहर रहता है । 


समस्त भूतप्राणियोके अन्दर शक्तिर्पसे रहनेवाला वह 
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आत्मा एक ही है वही सबका नियन्ता है, वह एक ही अनेक 
रूपम दिखायी देता है | जो घीर पुरुष इस प्रकार आत्माको 
जानते हैं उनको ही--- 
तेपां खुख शाश्वत नेतरेपाम्‌ । 
--नित्य खुख ग्राप्त होता है, दूसरोको नहीं | 
नित्योनित्यानां चेतनइचेतनाना- 
मेंकी वहनाँ यो विद्याति कामानू। 
तमात्मस्थ॑ येडनुपदयन्ति घवीरा- 


स्तेपां शान्तिः शाभ्वत्ी नेतरेपाम्‌। 
(कठ० २१२। १३ ) 


जो नित्योका भी नित्य है, जो चेतनोंका भी चेतन है, जो 
एक ही अनेकोकी कामनाएँ पृ करता है उस शरीरस्थ आत्माका 
जिनको अनुभव होता है वे ही नित्यशान्तिको प्राप्त होते है, दूसरे 
नही । जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, जो चन्द्रमा और 
तारागणोसे प्रकाशित नहीं होता, विजली जिसे प्रकाशित नहीं कर 
सकती उसको वेचारा अमप्नि तो क्या ग्रकाशित करे ? जिसके 
प्रकाशसे ही सबका प्रकाश होता है, उसी परिपृर्ण प्रकाकी 
दिव्य ज्योतिसे समस्त विश्व प्रकाशित हो रहा है | 
इस इश्यमान संसारके समस्त पदार्थ उस पद्न्‍रह्मसे निकल- 
कर उसीकी सत्तासे सदा कॉपते हुए अपने-अपने काममे लगे रहते 
है क्योकि वह उठे हुए वज्नके सद्श महाभयडूर है । 
भयादस्याश्विस्ततति भयात्तपति खझूर्यः। 
भयादिन्द्रश्च वायुश्र सत्युर्धांचति पञ्चमः॥ 
(कठ० २।३। ३) 


अनोखा अतिथि ७ 


अप्नि उसीके मयसे तपता है, सूर्य उसीके भयसे तपता है 
तथा इन्द्र, वायु और पद्चम मृत्यु उसीके भयसे दौड़ते है | 


जो पुरुष इस शरीरके नाश होनेसे पूषे ही उस आत्माको 

जान लछेता है वही मुक्त होता है, नहीं तो--- 
सर्गषु छोकेषु शरीरत्वाय कल्पते | 

| जन्ममरणशील लोकोमें उसे फिर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। 

जब मनुष्यकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, जब मन 
सब ग्रकारकी मलिनिताको त्यागकर अत्यन्त विशुद्ध बन जाता है 
और जब अन्तःकरणकी समस्त वासनाएँ सम्पूर्णहूपसे नष्ट हो 
जाती है तब यह--- 

अथ मरत्यॉपस्तो भवत्यत्न ब्रह्म समझनुते। 
( कठ० २। ३ | १४ ) 

--मरणशील मनुष्य अमृत बनकर यहीपर ब्रह्मको ग्राप्तकर 
ब्रह्मानन्दमं मन्न हो जाता है । इस अवसरपर उसके हृदयकी (€ 'मै' 
ओर 'मेरें' की ) समस्त ग्रन्थियाँ टूट जाती है और वह अमृत बन 
जाता है, बस,--- 

एतावद्सुशासनम्‌ 


यही शाख्रका उपदेश है, इससे परे और कुछ भी नहीं है । 
( कठोपनिपदके आधारपर ) 
-+-+१४७७४८५७४८:४--- 


(३) ५ 

आतफचुस 
एक समय कुरुदेशमे ओलोकी बड़ी वर्षा होनेसे और उगते 
हुए अन्नका नाश हो जानेसे भयानक अकाल पड गया। अकाल्से 
पीड़ित नर-नारी अन्नके अभावसे ठेश छोड़कर भागने लगे | 
इसीलिये चक्रके पत्र उपस्तिनि भी अपनी अप्राप्तयीचना पत्नी 
आटिकीको साथ छेकर देश छोड़ दिया और भठकते-भठकते दोनों 
एक महावतोके ग्राममे पहुँचे । भूखके मारे उस समय उपस्ति 
मरणासन्न दशाको प्राप्त हो रहा था | उसने एक्र महावतको उबले 
हुए उड़दके दाने खाते देखा ओर उसके पास जाकर कुछ उड़द 
देनेकी कहा । महावतने कहा--ै इस वर्तनमें रखे हुए जो उडद 
खा रहा हैँ इन जूँठे उडदंके सिवा मेरे पास और उडद नहीं है 
तब मै तुम्हे कहाँसे दें” महावतकी बात सुनकर उपस्तिने कहा--- 
मुझे इनमेसे ही कुछ दे दो' तब महावतने उनमेसे थोड़े-से उड़द 
उपस्तिको दे दिये और जछ सामने रखकर कहा कि 'छो, इनको 
खाकर जल पी लो ।” इसपर उपस्तिने कहा--भाई ! मै यह जल 

पी छेंगा तो मुझे दूसरेकी जूंठन खानेका दोष छगेगा ।! 


महावतने अचरजसे पूछा, 'तो कया तुमने जो उडद मुझसे 

लिये हैं, ये जूँठे नहीं है, फिर जूँठे जब्हीमे कौन-सा दोप है ” 
उपस्तिने उत्तर दिया---'भाई ! यदि मैं यह उडद नही खाता 
तो मेरे प्राण नहीं रहते ( ग्राण-संकट्मे आपद्धर्म समझकर ही मै: 
उड़द खा रहा हूँ ) अब जछ तो मेरी इच्छानुसार सुझे दूसरी 
गह भी मिल जायगा । यदि उडठकी तरह मै तुम्हारा जूँठा जल 
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भी पी छे तब तो वह स्वेच्छाचार ही होगा। आपद्धम नहीं। रहेगा । 
इसलिये मै तुम्हारा जल नहीं पीऊँगा ।' इतना कहकर उपस्तिने 
कुछ उड़द खा लिये और शेष अपनी ज्रीको दे दिये। ब्राह्मणीको पहले 
ही कुछ खानेको मिल गया था, इसलिये पतिके दिये हुए जूँठे 
उड़द उसने खाये नहीं, अपने पास रख लिये । 

दूसरे दिन ग्रातःकाल उपस्तिने प्रातःकझृत्य करनेके बाद अपनी 
ख्रीसे कहा-- क्या करूँ, मुझे जरा-सा भी अन्न कहीसे खानेको मिल 
जायतो मै अपना निर्वाह होने छायक्र कुछ धन ग्राप्त कर सकता हूँ, 
यहाँसे समीप ही एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह ऋत्विकके काममें 
मेरा भी वरण कर छेगा |! 

यह सुनकर स्रीने कहा--मेरे पास कलके बचे हुए कुछ 
उड़द हैं, ढीजिये, इन्हे खाकर यज्ञमें शीघ्र चले जाइये ।” भूखसे 
अशक्त हुए उपस्तिने उडद खा लिये और कुछ खस्थ होकर वह 
राजाके यज्ञमे चले गये। वहाँ जाकर वे आस्तावमें (स्तुतिके स्थानमे) 
स्तुति करनेवाले उद्गाताओके पास जाकर बैठ गये । और स्तुति 
करनेवालोकी भूछ देखकर उनसे बोले--हे ग्रस्तोता ! आप जिन 
देवताकी स्तुति करते है वे देव कौन है ” आप यदि अधिष्ठाताको 
जाने ब्रिना उनकी स्तुति करेंगे तो याद रखिये, आपका मस्तक 
नीचे गिर पड़ेगा' इसी अकार उद्गातासे कह्य कि हे उद्बीयकी 
स्तुति करनेवाले ! यदि आप उद्गीथमागके देवताकों जाने बिना 
उनका उद्घान करेंगे तो आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा ।* 
तदनन्तर उन्होंने प्रतिहारका गान करनेवालेकी ओर भी मुड़कर 
कहा कि हे ग्रतिहारका गान करनेवाले ग्रतिहर्ता ! यदि आप 
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देवताको विना जाने उसको प्रतिहार करेंगे तो आपका मस्तक 
नीचे गिर जायगा ! यह सुनकर स्तोता; उद्भाता और प्रतिहर्ता 
आदि सब ऋत्विजगण मस्तक गिरनेके डरसे अपने-अपने कर्मको 
छोडकर चुप होकर बैठ गये । 

राजाने अपने ऋत्विजोकी यह दशा देखकर कहा कि हे 
भगवन्‌ ! आप कौन है, मैं आपका परिचय जानना चाहता हैं ।” 
उपस्तिने कहा--राजन्‌ | मैं चक्रका पुत्र उपस्ति हू । राजाने 
कहा---ओहो ! मगवन्‌ ! उपस्ति आप ही हैं? मैने आपके 
बहुत-से गुण सुने हैं | इसीलिये मैने ऋत्विजके कामके लिये 
आपकी बहुत खोज की थी परन्तु आपके न मिलनेपर मुझे दूसरे 
ऋत्विज वरण करने पड़े । अब मेरे सौभाग्यसे आप पघारे है तो 
हे भगवन्‌ | ऋत्विज-सम्बन्धी समस्त कर्म आप ही करनेकी कृपा 
कीजिये ।' 

उपस्तिने कहा--बहुत अच्छा ! परन्तु इन ऋत्विजोको 
हटाना नहीं, मेरी आज्ञानुसार ये ऋत्रिजगण अपना-अपना कर्म 
करे । और दक्षिणा भी जो इन्हे दी जाय, उतनी ही मुझे देना |! 
( न तो मै इन छोगोंको निकालना चाहता हूँ, ओर न दक्षिणामें 
अधिक घन लेकर इनका अपमान करना चाहता हैँ | मेरी देख- 
रेखमे ये सब कर्म करते रहेगे ) तदनन्तर ग्रस्तोता, उद्गाता आदि 
समस्त ऋत्विजोने उपस्तिके पास जाकर विनयपूर्वक उनसे पृछ- 
पूछकर सब बात जान छठी और उपस्तिने उन छोगोको सब समझा- 
कर उनके द्वारा राजाका यज्ञ मढीमॉति पूर्ण करवाया | 


( छान्‍्दोग्य-उपनिषद्के आधारपर ) 
जा55७०<>०८०-+-- 





(४) 
बी रे झूतूत्ूः 

प्रसिद्ध जनश्रुत राजाके पुत्रका पौत्र जानश्रुति नामक एक 
राजा था, वह बहुत ही श्रद्धांके साथ आदरपूरवेक योग्य पात्रोको 
बहुत दान दिया करता था । अतिथियोके लिये उसके घरमे प्रति- 
दिन वहुत-सा भोजन बनवाया जाता था | वह महान्‌ दक्षिणा 
देनेवाला था | वह चाहता था कि प्रत्येक शहर और गाँवमे रहने- 
वाले साधु, ब्राह्मण आदि सब मेरा ही अन्न खाये, इसलिये उसने 
जहाँ-तहाँ सर्वत्र ऐसे धर्मस्थान, अन्नप्तत्र या छात्रावास खोल रकक्‍खे 
थे जहाँ अतिथियों आदिके ठहरने ओर भोजन करनेका सुप्रबन्ध था। 

राजाके अन्नदानसे सन्तुष्ट हुए ऋषि और देवताओने राजा- 
को सचेत करके उसे ब्रह्मानन्दका सुख ग्राप्त करानेके लिये हंसोंका 
रूप धारण किया और राजाकों दिखायी दे सके ऐसे समय वे 
उडते हुए राजाके महलकी छतके ऊपर जा पहुँचे । वहाँ पिछले 
हंसने अगले हंससे कहा--'भाई मल्लाक्ष | इस जनश्रुतके पुत्रके 
पौत्र जानश्रुतिका तेज दिनके समान सत्र जगह फैल रहा है। 
इसका स्पर्श न कर लेना, कहीं स्पर्श कर छेगा तो यह तेज तुझे 
भस्म कर डालेगा (” यह सुनकर अगले हंसने कहां--- 
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भाई । तुम बैल्गाडीवाले रक्‍्वकों नहीं जानते, इसीसे तुम 
उस रैक्‍्वसे इसका तेज बहुत ही कम होनेपर भी उसकी-सी 
प्रशंसा कर रहें हो ।' पिछले हंसने कहा---वह गाडीवाछा रेवव 
कौन है और कैसा है, सो तो बता ।” अगछे हंसने कहा--भाई ! 
उस रैक्बकी महिमाका क्या वखान किया जाय । जैसे जुआ खेलने- 
के पासेके नीचेके तीनो भाग उसके अन्तर्गत होते है, यानी जब 
जुआरीका पासा पडता है तब वह तीनोको जीत छेता हैं | इसी 
प्रकार प्रजा जो कुछ भी शुभ कार्य करती है, वह सारे झुभ कर्म 
और उनका फछ रैक्‍्वके जुभ कर्मके अन्तर्गत है | अर्थात्‌ प्रजाकी 
समस्त शुभ क्रियाओंका फछ उसे मिठता है। वह रक्‍्च जिस 
जाननेयोग्य बस्तुको जानता है, उस वस्तुकों जो जान जाता है उसे 
भी रैक्वंके समान ही सत्र ग्राणियोके शुभ कर्मोका फल प्राप्त होता 
है | मै उसी विद्वान्‌ रैंक्वके लिये ही ऐसे कह रहा हूँ । 

महलपर सोये हुए राजा जानश्रुतिने हंसोकी ये बातें सुनीं 
ओर रातभर वह इन्हीं वातोको स्मरण करता हुआ जागता रहा | 
प्रातःकाल बन्दीजनोकी स्तुति सुनकर राजाने विछोनसे उठकर 
वन्दीजनोसे कहा कि 'हे वत्स | तुम गाडीवाले रैक्वके पास जा- 
कर उससे कहो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ ।” भाठने कहा--- 
है राजन्‌ : वह गाडीवालछा रैक्च कौन है? ओर कैसा है? 
राजाने जो कुछ हंसोने कहा था, सो उसे कह सुनाया | राजाकी 
आज्ञानुसार भाठोने बहुत-से नगरों और गोवोमे रेक्चकी खोज की 
परन्तु कहीं पता नहीं छगा | तव छोठ्कर उन्होने राजासे कहा 
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कि हमे तो रैक्चका कही पता नहीं छगा। राजाने विचार 
किया कि इन भाठोने रैक्‍्वकों नगरों और आ्रामोमे ही खोजा है। 
भला, बद्मज्ञानी महापुरुष विषयी पुरुषोंके बीचमे कैसे रहेगे 
और उनसे कहा कि 'अरे! जाओ, ब्ह्मवेत्ता पुरुषोके रहनेके स्थानोंमे 
(अरण्य, नदीतट आदि एकान्त स्थानोमे ) उन्हे खोजो ।' 

राजाकी आज्ञानुसार भाठ फिर गये, और दूँढ़ते-हढते 
किसी एक एकान्त निर्जन प्रदेश गाडीके नीचे बैठे हुए शरौर 
ख़ुजछाते हुए एक पुरुषको उन्होंने देखा । बन्दीजन उनके पास 
जाकर विनयके साथ पूछने छगे--हे ग्रभों ! क्‍या गाड़ीवाले रेक्‍्व 
आप ही है ” मुनिने कहा-- हाँ, मैं ही हूँ (! 

रैक्वका पता लगनेप्ते भाठोकों बड़ा हर्ष हुआ और वे तुरन्त 
राजाके पास जाकर कहने छगे कि 'हमने अमुक स्थानमें रैक्‍्वका 
पता लगा लिया |! 

तदनन्तर राजा छः सो गायें, सोनेका कण्ठहार और खच्चरियों- 
से जुता हुआ एक रथ आदि लेकर रेक्वके पास गया और वहाँ 
जाकर हाथ जोड़कर रैक्‍्वसे बोछा--मगवन्‌ ! यह छः सौ गायें, 
एक सोनेका हार और यह खच्चरियोसे जुता हुआ रथ, ये सब 
मैं आपके लिये डाया हैं। कृपा करके आप इनको खीकार कीजिये 
और हे मगवन्‌ ! आप जिंस देवताकी उपासना करते है, उस 
देवताका मुझको उपदेश कीजिये ।! 


राजाकी बात सुनकर रैक्वने कहा, अरे शूद्र# ! यह गौएँ, 





# शीकसे विकल होनेके कारण राजाको सुनिने शुद्र कहा । 
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हार और रथ त्‌ अपने ही पास रख । यह सुनकर राजा घर 
छोट आया और विचारने छगा कि मुझको सुनिने भृद्र क्यों कहा | 
या तो मैं हंसोकी वाणी सुनकर शोकातुर था इसलिये शृद्र कहा 
होगा । अथवा थोडा धन देखकर उत्तम विद्या लेनेका अनुचित 
प्रयत्त समझकर भी सुनि सुझको शृद्र कह सकते हैं । परन्तु बिना 
ज्ञानके तो मेरा शोक दूर होगा नहीं, अतएव मुनिको प्रसन्न 
करनेके लिये मुझे फिर वहाँ जाना चाहिये |! 

यह विचारकर राजा अवकी बार एक हजार गायें, एक सोनेका 
कण्ठहार, खचरियोसे जुता हुआ एक रथ ओर अपनी पुत्रीको 
लेकर फिर मुनिके पास गया और हाथ जोडकर कहने छगा--हे 
भगवन्‌ ! यह सब मैं आपके लिये छाया हूँ, इनको आप खीकार 
कीजिये और घर्मपत्नीके रूपमे मेरी इस पुत्रीकोी, और जहाँ आप 
रहते हैं इस गॉवको भी ग्रहण कीजिये। तदन्नन्तर “आप जिस 
देवकी उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश कीजिये |” 

राजाके वचन सुनकर, कन्याकी करुणामरी स्थिति देखकर 
मुनिने उसको आश्वासन दिया और कहा कि हि गूद्व | ठ्‌ फिर 
यही सब वस्तुएँ मेरे लिये छाया है” (क्‍या इन्हीसे ब्रह्मज्ञान 
खरीदा जा सकता है )! राजा चुप होकर बैठ गया | कुछ 
समय वाद मुनिने राजाकों धनके अमिमानसे रहित हुआ जानकर 
ब्रह्मविद्याका उपदेश किया । मुनि रैंक्‍्च जहाँ रहते थे उस पुण्य 
प्रदेशका नाम रैक्बपर्ण हो गया | 

॥॒ ( छान्दोग्य उपनिषद्के आधारपर ) 





[2 


पु 


सत्यकाम जावाल ओर गुरु गोतमऋषि 


(५) 
गगोसेबाय ब्रह्मज्ञान 

जबाला नाम्नी एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी। उसके सत्यकाम 
| नामक पुत्र था। जब वह विद्याध्ययन करने योग्य हुआ,'तब एक 
दिन उसने गुरुकुछ जानेकी इच्छासे अपनी मातासे पूछा-हि 
! पूजनीया माता ! मै ब्रह्मचर्यपालन करता हुआ गुरुकी सेवामे रहना 
चाहता हूँ, गुरु मुझसे नाम और गोत्र पूछेंगे; मै अपना नाम तो 
जानता ही हूँ परन्तु गोत्र नही जानता, अतएव मेरा गोत्र क्या है 

सो बतलाओ ।! 


जबालाने कहा--बेठा ! त्‌ किस गोत्रका है, इस बातको मै 

नहीं जानती । मेरी जवानीमे, जब त्‌ पैदा हुआ था, तब मेरे 
, 'शामीके घरपर बहुत-से अतिथि आया करते थे । मेरा सारा समय 
। उनकी सेवामे ही बीत जाता था, इससे मुझको तेरे पितासे गोत्र 
[छनेका समय नहीं मिछा, अतएव मै तेरा गोत्र नही जानती । मेरा 
एम जबाला है और तेरा सत्यकाम; बस, मै इतना ही जानती है । 
ुझसे आचार्य पूछे तो कह देना किमै जवाछाका पुत्र सत्यकाम हैँ” 


ने 
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माताकी आना लेकर सत्यकाम महर्षि हरिद्ुमके पुत्र गौतम 
ऋषिके घर गया और प्रार्थना करके वोछा कि हे भगवन्‌ ! मैं 
ब्रह्मचयका पाठन करता हुआ आपके समीप्र रहकर सेवा करना 
चाहता हैं । मुझे खीकार कीजिये | गुरुने बड़े स्नेहसे पृछा--हि 
सोम्य ! तेरा गोत्र क्‍या है ” सरछ सत्यकामने नम्रतासे कहा--- 
'भगवन्‌ ! मेरा गोत्र क्या है, इस बातकों में नहीं जानता | मेने 
यहाँ आते समय मातासे पूछा था तब उन्होंने कहा कि में युवा- 
बस्थामें अनेको अतिथियोकी सेवामे छगी रहनेके कारण खामीसे 
गोन्न नही पूछ सकी | युवावस्थामे जब तेरा जन्म हुआ था उर्सी 
समय तेरे पिताकी मृत्यु हो गयी थी, इसलिये शोक ओर दुःखसे 
पीडित होनेके कारण दूसरोसे भी मेरा गोत्र नहीं पूछ सकी | में 
केवल इतना ही जानती हूँ कि मेरा नाम जबालछा है और तेरा 
सत्यकाम है | अतएव हे भगवन्‌ ! मैं जवाछाका पुत्र सत्यकाम हैं ।' 
सत्यवादी सरब्हृदय सत्यकामकी सीधी-सच्ची वात सुनकर 
ऋषि गोतम ग्रसन्न होकर बोले--वत्स ! ब्राह्मणको छोडकर दूसरा 
कोश भी इस प्रकार सरठ भावसे सच्ची वात नहीं कह सकता--- 
'नेंतद्न्नाह्मणो विचक्तमहंतिः---ऐसा सत्य ओर कपठरहित वचन 
कहनेवाला तू निश्चय ब्राह्मण है | मैं तेरा उपनयनसंस्कर करूँगा, 
जा ! थोडी-सी समिथा ले आ !! 
विधिवत्‌ उपनयनसंस्कार होनेके वाद वेदाध्ययन कराकर 
ऋषि गौतमने अपनी गोशालामेसे चार सौ दुब॒छी-पतली गौएँ चुनकर._ ' 
अधिकारी शिष्य सत्यकामसे कहा--पुत्र ! इन गौंओको चराने 
वनमें ले जा | देख, जबतक इनकी संख्या पूरी एक हजार न हो 
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जाय तबतक वापस न आना । सत्यकामने प्रसन्न होकर कहा--- 
भगवन्‌ |! इन गोओकी संख्या पूरी एक हजार न हो जायगी, 
तबतक वापस नहीं आऊँगा।' 'नासहर्नेणावर्तयेति'---यो कहकर 
सत्यकाम गौओको लेकर जिस वनमे चारे-पानीकी बहुतायत थी, 
उसीमे चछा गया और वहीं कुटिया बनाकर वर्षोतक उन गौंओकी 
तन-मनसे खूब सेवा करता रहा । 


गुरुभक्तिका कितना सुन्दर दृश्शन्त है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करनेकी इच्छावाले शिष्यको गो चरानेके लिये गुरु वनमे भेज दें 
और वह चुपचाप आज्ञा शिरोधारयकर वर्षोतक निर्जन बनमे रहने 
चला जाय | यह बात ज्ञानपिपासु गुरुभक्त भारतीय ऋषिकुमारोमे 
ही पायी जाती है | आजकी संस्कृति तो इससे सर्वथा विपरीत है ! 
अस्तु ! , , | 
'सेवा करते-करते गौओकी संख्या पूरी एक हजार हो गयी । 
तब एक दिन एक वृपभने आकर पुकारा-सत्यकाम ! सत्य- 
कामने उत्तर दिया-'भगवन्‌ ! क्या आतन्ना है ।' ब्ृपभने कहा--- 
“त्स ! हमारी संख्या एक हजार हो गयी है; अब हमे गुरुके 
घर छे चलो, मैं तुमको ब्रह्मके एक पादका उपदेश करता हैं।' 
सत्यकामने कहा---'कहिये भगवन्‌ !” इसके बाद बृषभने ब्रह्मके एक 
पादका उपदेश देकर कहा--इसका नाम ग्रकाशवान्‌ है | अगछा 
उपदेश तुझे अग्निदेव करेगे |! 


दूसरे दिन प्रातःकालर सत्यकाम गौओको हॉककर आगे चला, 
सन्ध्याके समय रास्तेमे पड़ाव डालकर उसने गौओंको वहाँ रोका 


लत. 
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और उन्हें जल पिछाकर रात्रिनिवासकी व्यवस्था की | तदनन्तर 
बनमेसे काठ वठोरा और अग्नि जलाकर पूर्बाभिमुख होकर बैठ 
गया | अग्निदेवने तीन वार कहा--सत्यकाम !? सत्यकामने उत्तर 
दिया-'भगवन्‌ ! क्‍या आज्ञा है ” अग्निने कहा--हे सौम्य ! मैं 
तुमने ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश करता हूँ ।' सत्यकाम बोछा--- 
“कीजिये भगवन्‌ |” तदनन्तर अग्निने ब्रह्मके दूसरे पादका उपदेश 
करके कहा-- इसका नाम अनन्तवान्‌ है । अगला उपदेश तुझे 
हंस करेगा ।' 
सत्यकाम रातमर उपठेशका मनन करता रहा। प्रातःकारू 
गोौओंको हॉककर आगे वढ़ा और सन्ध्या होनेपर किसी सुन्दर 
जलाशयके किनारे ठहर गया। गौओके ढिये रात्रिनिवासकी 
व्यवस्था की और आप आग जल्गकर पूर्वामिमुख होकर, बैठ गया । 
इतनेमे एक हंस ऊपरसे उड़ता हुआ आया और सत्यकामके पास.- बैठ- 
कर बोला--सत्यकाम !' सत्यकामने कहा---भगवन्‌ ! क्या आज्ञा 
है” हंसने कहा--हे सत्यकाम ! मै तुझे ब्रक्मके तीसरे पादका' 
उपदेश करता हूँ | सत्यकामने कहा--भगवन्‌ ! कृपा करके 
कीजिये !! पश्चात्‌ हंसने ब्रह्मके तीसरे पादका उपदेश करके कहा--- 
“इसका नाम ज्योतिष्मान्‌ है। अगढछा उपदेश तुझे जल्मुर्ग करेगा ।? 
रातको सत्यकाम ब्रह्मके चिन्तनमें छगा रहा, ग्रातःकाल 
-गौओको हॉककर आगे चढछा और सन्व्या होनेपर एक बटके वृक्षके 
नीचे ठहर गया। गीओकी उचित व्यवस्था करके वह अग्नि जलाकर 
पूर्वाभि्तु् होकर बैठ गया । इतनेमे एक जलूमुर्गने आकर पुकारा 
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धसत्यकाम !” सत्यकामने उत्तर दिया 'भगवन्‌ ! क्‍या आज्ञा है ” 
मुर्गेने कहा 'बत्स ! मै तुझे ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश करता 
हैँ ! सत्यकाम बोछा--प्रमो ! कीजिये ।! तदनन्तर जदूमुगने 
आयतनवान-रूपसे ब्रह्मका उपदेश किया । 

इस प्रकार सत्य, गुरुसेवा और गो-सेवाके प्रतापसे ब्ृपभरूप 
वायु, अग्निदेव, हंसरूप सूर्यदेव और सुर्गरूप प्राणदेवतासे ब्रह्म- 
ज्ञान ग्रात्तकर सत्यकाम एक हजार गौओके बड़े समूहको छेकर 
आचार्य गौतमके घर पहुँचा । उस समय उसके मुखमण्डलपर 
ब्रह्मतेन छिटक रहा था, आनन्दकी सहख्न-सहस्र किरणे झलमला 
रही थी | गुरुने सत्यकामकी चिन्तारहित, तेजपूर्ण दिव्य मुख- 
कान्तिको देखकर कहा--वत्स सत्यकाम ! उसने उत्तर दिया 
'भगवन्‌ !! गुरु बोढे---हे सौम्य ! तू ब्रह्मज्ञानीके सदश दिखायी 
दे रह है, वत्स ! तुझको किसने उपदेश किया ” सत्यकामने कहा--- 

'भगवन्‌ ! मुझको मनुष्येतरोंसे उपदेश ग्राप्तहुआ है |! यो 
कहकर उसने सारा हाढ सुना दिया और कहा--“भगवन्‌ ! मैने 
सुना हे कि 

भगवद्दशेभ्य आचार्याद्धेव विद्या विदिता साधिष्ठ'***। 

आप-सब्श आचायके द्वारा प्राप्तकी हुई विद्या ही श्रेष्ठ 
होती है, अतएव मुझे आप ही पूर्णरूपसे उपदेश कीजिये ।” गुरु 
प्रसन्न हो गये और उन्होंने कहा--वत्स ! तने जो कुछ प्राप्त 
किया है, यही ब्रह्मतत्त् है | अब तेरे लिये कुछ भी जानना शेप 


नहीं रहा ।' ( छान्दोग्य-डपनिषद्के आधारपर ) 
| नार्रिश०थक८0- 
है. 


( ६) 
आभिद्वारा उपदेश: 

कमलका पुत्र उपकोसछ सत्यकाम जाबालक्े पास जाकर 
उनका थिष्यल खीकार कर रहने छगा | उसने पूरे बारह बर्पतक 
गुरुके अग्नियोक्ी सेवा की । गुरुने अपने दूसरे शिष्य बह्मचारियो- 
का समावर्तन ( वेदाध्ययन प्र्ण करवा ) कर उन्हें घर जानेकी 
आज्ञा दी, परन्तु उपकोसल्कों आज्ञा नहीं दी । 

उपकोसलके मनमे कुछ विपराठ हो गया, यह देखकर गुरु- 
पत्नीके मनमें दया उपजी | उसने खामीसे कहा. 'हस बअ्रद्मचार्गन 
ब्रह्मचर्यक नियमोक्ा पालन किया है और श्रद्धापृदक्क विद्याव्ययन 
किया है और आपके अग्नियोक्री भलीमाति सेश की है, अनतण्य 
इसका समावर्तन करके इसकी कामना प्रण कीजिय | नहीं तो गन 
अग्नि आपको उल्हना देंगे।' मसत्यकामने व्रात सुनो-अनसुनी 
कर दी ओर बह ब्रिना ही कुछ वह्दे यात्यक्के लिये बरसे चले गये | 

उपकोसलकों इससे बहुत दुःख हुआ ! बह मानसिछ 
व्याधियोसे दुखी हो गया और अन्न छोडकर अनहन ब्रन करने 
लगा । स्नेहमयी गुरुपनीने कहा--हहे ब्रह्मचारी ! मे भोजन ऋर ! 
किस डिये भोजन नहीं करता द्वै ?" उसने कहा--'मेर मनमे 
अनेको कामनाएँ है, मे अनेक प्रकारके मानसिक द:खोसे ग्रस्त हँ 
अतः मै कुछ भी नहीं खा सकूँगा ।” गुरुपन्री लुप हो गयी। 

अ्नियोने विचार किया कि इस तपसली ब्रह्मचारीने मन 
लगाकर हमारी बहुत ही सेवा की है, अतण्व इसकी कामनाको 
हमलोग पूर्ण कर ।' यह विचारकर अभ्रियोने उसे अलग-अलग 
ब्रह्मविद्याका यथोचित उपदेश किया ! उपदेशके अन्तर सत्र 
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अग्निद्वारा उपदेश प्‌ 


अग्नियोने मिलकर उससे कहा--हे सौम्य उपकोसलर ! हमने 
तुझको अग्नि तथा आत्माका यथार्थ उपदेश दिया है, अब तेरे 
आचार्य आकर तुझे इस विद्याके फलका उपदेश देंगे ।” 

कुछ दिनो बाद गुरु यात्रासे छोठ आये, उन्होने शिष्यकों 
पुकारा--“उपकोसछ !' उसने कहा 'भगवन्‌ !' 

उपकोसलका मुख ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान हो रहा था, उसकी 
समस्त इन्द्रियाँ सात्तिक प्रकाशको प्राप्त थी, यह देखकर आचार्य- 
ने हर्षमे भरकर पूछा---वेठा उपकोसल ! तेरा मुख ब्रह्मज्ञानियोकी 
तरह चमक रहा है, बता, तुझको किसने ब्रह्मका उपदेश किया ” 
किसी मनुष्यसे उपकोसलको उपदेश नहीं मिछा था इससे उसने 
स्पष्ट न कहकर सांकेतिक भापामे कहा--“भगवन्‌ | आपके बिना 
मुझे कौन उपदेश करता ? यह अम्नियाँ पहले मानो और प्रकारके- 
से थे, अब आपको देखकर मानो डर-से रहे है ।” संकेतका अर्थ 
समझकर आचार्यने कहा--वबत्स ! अग्नियोने तुझे क्या उपदेश 
किया ।' उपकोसलने अग्नियोसे जो कुछ ग्राप्त किया था, सब कह 
सुनाया । सुनकर गुरु बोले--वत्स ! इन अ्रियोने तो तुझे 
लोकसम्बन्धी ही उपदेश किया है । मै तुझको उस पूर्ण ब्रह्मका 
उपदेश करूँगा, जिसका साक्षात्‌ हो जानेपर जैसे कमलके पत्तेपर 
जलका स्पर्श नही होता, वैसे ही उसपर पापका स्पर्श नहीं हो 
सकता । शिष्यने कहा 'भगवन्‌ ! आप उपदेश करे ।! 

इसके बाद आचायेने उपकोसलको ब्रह्मका रहस्यमय सम्पूर्ण 
उपदेश किया । और उसका समावर्तन करके उसे घर जानेकी 
आज्ञा दी। 


( छान्दोग्यठपनिषद्के आधारपर ) 
आप 20<>0<:- 


५: 2 


'विराशियानी शिष्य 

उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुलुपका पुत्र सत्ययज्ञ, भछव- 
का पुत्र इन्द्रयुन्न, शर्कराक्षका पुत्र जन ओर अश्वतराश्चिका पुत्र 
बुडिछ ये पॉचो महाशाल अथोत्‌ जिनकी शाछामे असंख्य विद्यार्थी 
पढ़ते थे ऐसी महान्‌ शाल्ाओवाले महान श्रोत्रिय यानी वेदका 
पठन-पाठन करनेवाले थे | एक दिन ये एकत्र होकर वास्तवमें 
आत्मा क्या है ओर ब्रह्म क्या हैं! इस विपयपर विचार करने ठगे। 
परन्तु जब किसी निर्णयपर नहीं पहुँचे तव किसी दूसरे ब्रह्मवेत्ता 
विद्वानके पास जाकर उनसे पृछनेका निश्चय कर आपसमे कहने 
व्गे कि वर्तमान समयमे अरुणके पुत्र उद्दालक आत्मरूप बैश्वानर- 
को भलीभॉति जानते हैं, यदि सवकी राय हो तो हमको उनके 
पास चलना चाहिये ।' सत्रक्नी राय हो गयी ओर वे उद्यलकके 
पास गये । 

उद्दाठकने उनको दूरसे देखते ही उनके आनेका प्रयोजन 
जान लिया और वे विचार करने ढंगे--'यि महाशाल और महान्‌ 
श्रोत्रिय आते ही मुझसे पूछेंगे ओर मैं उनके ग्रश्नोका पूर्ण समाधान 
कर नहीं सकूगा | इससे उत्तम यही है कि मै इन्हे किसी दूसरे 
योग्य पुरुषका नाम बतछा दूँ। ऐसा विचारकर उद्य्कने 
उनसे कहा---हे मगवन्‌ ! मैं जानता हूँ आप मुझसे आत्माके 
बविपयमे कुछ पूछने पथारे है परन्तु इस समय केकयके पुत्र प्रसिद्ध 
राजा अश्वपति इस आत्मरूप वैश्वानरकों भ्ीभाँति जानते है, 
यदि आप सबत्रकी अनुमति हो तो हम सब उनके पास चछे ।! 


(5 (5 
उपनोययय्थशतलिय, स्यसा जाता व्यश्याावियेन काकयत फओे + 
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आदि ऋषि 


जे 


आर उद्दालक 


राजा अश्वपात 


निरमसिमानी शिष्य छू 


अश्वपतिने उन छओ ऋषियो---अतिथियोका अपने सेवको- 
द्वारा यथायोग्य अलग-अलग भल्लीभाँति पूजन-सत्कार करवाया और 
दूसरे दिन प्रातःकाछ राजा सोकर उठते ही उनके पास गये और 
बहुत-सा घन सामने रखकर विनयमावसे उसे ग्रहण करनेकी 
प्रार्थना करने लगे | परन्तु वे तो धनकी इच्छासे वहाँ नही गये 
थे, इससे उन्होने धनका स्पर्श भी नही किया और चुपचाप वैठे 
रहे । राजाने सोचा, शायद ये मुझे अधर्मी या हुराचारी समझते 
है, इसीलिये मेरा घन ( दूपित समझकर ) नहीं छेते । यह 
विचारकर राजा कहने रूगे-- 

न में स्तेनों ज़नपदे न कंदयों न मद्यप+३) 
नानाहित प्िर्नाविद्वान्‌ न स्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥ 

'हे मुनियो । मेरे राज्यमे कोई चोर नहीं है, ( क्योकि 
किसीके पास किसी वस्तुका अमाव नही है, कारण ) मेरे देशमे 
ऐसा कोई धनी नहीं है जो कंजूस हो यानी यथायोग्य दान न 
करता हो । न मेरे देशमे कोई शराब पीता हैं, न कोई ऐसा हिज 
है जो अम्निहोत्र न करता हे, न को* ऐसा ही व्यक्ति है जो 
विद्वात्‌ न हो; और न कोई व्यमिचारी पुरुष ही मेरे देशमे है, 
जब पुरुष ही व्यमिचारी नही है तो श्री तो व्यमिचारिणी होगी 
ही कहॉसे ? अतएव मेरा धन शुद्ध है, फिर आप इसे क्यो 
नहीं छेते “,# मुनियोने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । तब राजाने 
सोचा, शायद घन थोड़ा समझकर मुनि न छेते हो, अतएझव वे 
फिर कहने छगे-- 


* राजाओंकोी इस आदरणेपर विचार करना चाहिये ओर इसीके अनुसार 
अपने राज्यके एक-एक पैसेको शुरू वनाना चाहिये । 








आरुणिऋषि 


डसके पिता 


२ 
आर 


श्वेतकेतु 


( ८ ) 


तब्च्वामाखि 


अरुणके पुत्र आरुणि उद्दालकके श्रेतकेतु नामक एक पुत्र था। 
वह बारह वर्षकी अवस्थातक केवछ खेलकूदमे ही रहा। पिता 
सोचते रहे कि यह स्वयं ही विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो 
उत्तम है परन्तु उसने वैसी इच्छा नहीं की, तब पितासे नहीं रहा 
गया । उन्होने एक दिन उसे अपने पास बुछाकर कहा-हि वत्स 
श्रेतकेतो | त्‌ जा और सुयोग्य गुरुके समीप ब्रह्मचारी होकर रह । 
हे सौम्य ! अपने बंशमे कोई भी ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने 
बेदोका त्याग किया हो और जो ब्राह्मणके गुण ओर आचारोसे 
रहित होकर केवल नामधारी ब्राह्मण बनकर रहा हो | ऐसा करना 
योग्य नही है । सारांश, तुझे वेदोंका अध्ययन करके ब्रह्मको प्राप्त 
करना ही चाहिये ।' 


पिता आरुणिका मीठा उलछाहना सुनकर श्रेतकेतु बारह वर्षकी 
अवस्थामे गुरुक घर गया और पूरे चोबीस वर्षकी अवस्थातक 
गुरुगृहमे रहकर व्याकरणादि छः अद्ोसहित चारो वेदोका पूर्ण 
अध्ययन करनेके पश्चात्‌ गुरुकी आज्ञा लेकर घर छौठा | उसने 
मन-ही-मन विचार किया कि 'मै वेदका पूर्ण ज्ञाता हूँ, मेरे समान 
पण्डित और कोई नहीं है । मै सर्वोपरि विद्वान्‌ और बुद्धिमान हूँ ।! 
इस प्रकारके विचारोसे उसके मनमे गव उत्पन्न हो गया, और वह 
उद्धत और विनयरहित होकर बिना ही प्रणाम किये पिताके सामने 
आकर बैठ गया | आरुणि ऋषि उसका नम्रतारहित औद्धत्यपूर्ण 
आचरण देखकर इस बातको जान गये कि इसको वेदके अध्ययनसे 


०८ उपनिषदोंके चोदह रल 


तेजकी, सफेदी जरूकी और श्यामता प्रृथ्वीकी है | यही बात सूय, 
चन्द्रमा और व्रिजरीमे है | यदि अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विजलीमेसे 
तेज, जछ और पृथ्वीको निकाछ लिया जाय तो अभ्निमे अग्निपन, 
सूर्यम सूर्यपन, चन्द्रमामे चन्द्रपण और विद्युत्‌मे विद्युतूपन कुछ भी 
नही रह जायगा । इसी प्रकार सभी वस्तुओम समझता चाहिये | 
खाये हुए अन्नके भी तीन रूप हो जाते है | स्थूछ भाग विष्ठा बन 
जाता है, मध्यम भाग मांस बनता है और सूक्ष्म भाग मनरूप हो 
जाता है | इसी तरह जलके स्थूछ भागसते मृत्र बनता है, मध्यम 
भागसे रक्त बनता है और सूक्ष्म भाग ग्राण बनता है | इसी प्रकार 
तैछ, घ्ृत आदि तैनस पदार्थोके स्थुछ भागसे हड्डी बनती है, 
मध्यम भाग मजारूप हो जाता है और सूक्ष्म भाग वाणीरूप होता 
है | अतएव मन अन्नमय है; प्राण जल्मय है और वाक्‌ तेजमय है 
अथोत्‌ मन अन्नसे बनता है, प्राण जछ्से वनता है, और वाणी 
तेजसे बनती है ।” 

इसपर खेतकेतुने कहा--हे पिताजी ! मुझकों यह विपय 
और साफ करके समझाइये ।! उद्दाल्क आरुणि बोढे--हे 
सीम्य ! जैसे दही मथनेसे उसका सूक्ष्म सार तत्त्व नवनीत ऊपर 
तैर आता है इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका सूक्ष्म सार 
अंश मन बनता है| जलका सूक्ष्म अंश ग्राण और तेजका सूक्ष्म 
अंश वाकू बनता है | असल्मे ये मन, ग्राण और वाणी तथा 
इनके कारण अन्नादि कार्यकारणपरम्परासे मूछमे एक ही सत्‌ 
वस्तु ठहरते है | सबका मूल कारण सत्‌ है, वही परम आश्रय 
और अधिष्ठान है। सतके कार्य नाना प्रकारकी आकृतियों सब 


“तत्चमसि' ण्र, 


वाणीके विकार है, नाममात्र है | यह सत्‌ अणुकी मॉँति सूक्ष्म है, 
समस्त जगत्‌का आत्मारूप है, जैसे सर्पमे रज्जु कल्पित है, इसी 
प्रकार जगत्‌ इस 'सत” में कल्पित है । हे खेतकेतो ! वह “सत्‌' 
वस्तु त्‌ ही है। तत्वमसि' 


किक. 


हे सोम्य | जेसे शहदकी मक्खी अनेक प्रकारके वृश्षोके 
रसको एकत्र करके उसको एकरस करके शहदके रूपमे परिणत 
करती है, शहदरूपको प्राप्त रस जैसे यह नहीं जानता कि मै 
आमके पेड़का रस हूँ या मै कठहरके दक्षका रस हूँ, इसी प्रकार 
सुषुप्तिकाठमे जीव संत” वस्तुके साथ एकीमावको प्राप्त होकर 
यह नहीं जानते कि हम सतमे मिल गये है | सुषुप्तिसि जागकर 
पुनः वे अपने-अपने पहलेके बाघ, सिंह, इक, शूकर, कीट, पतंग 
और मच्छरके शरीरको प्राप्त हो जाते है | यह जो सूक्ष्म तत्त है 
यही आत्मा है, यह सत्‌ है और हे खेतकेतो | वह त्‌ ही है। 


खेतकेतुने कहा--भगवन्‌ | मुझको फिर समझाइये । 
आरुणि बोले-- हे सोम्य ! जैसे ससुद्रके जल्से ही बादलोके 
द्वारा पुष्ट हुई गंगा आदि नदियों अन्तमे समुद्र्मे ही मिलकर अपने 
नामरूपको त्याग देती है, यह नहीं जानती कि 'मै गंगा हूँ, मै 
नमंदा हूँ” और सबथा समुद्रभावको प्राप्त हो जाती है । और फिर 
मेघके द्वारा वृष्टिरूपसे समुदसे बाहर निकल आती है किन्तु यह 
नही जानती कि हम समुद्रसे निकली है । इसी ग्रकार ये जीव भी 
संत मेसे निकलकर सतमे ही छीन होते है और पुनः उसीसे 
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निकलते है परन्तु यह नहीं जानते कि हम सतत! से आये है। 
ओऔर यहा वही बाघ, सिंह, इक, गकर, कीठ, पतंग या मच्छर 
जो-जो पहले होते है वे हो जाते है | यह जो सृक्ष्म तत्व सत्रका 
आत्मा है, यह सत्‌ है, यही आत्मा हैं और हे खेतकेता ! यह 
सत्‌ व ही है ! “'तत््वमसि' 

इवेतकेतुने कहा--भगवन्‌ ! मुझे किससे समझाइये । 
उद्दालठक आरुणिने 'तथास्तु' कहकर समझाना झुरू किया-- 

हे सौम्य ! वडे भारी वृक्षकी जड़पर कोई चोठ करे तो वह 
एक ही चोठमे सूख नहीं जाता, वह जीता है और उस छेदमेसे 
रस भरता है | वृक्षके बीचमे छेद करनेपर भी वह सूखता नहीं, 
छेदमेसे रस अरता है, इसी प्रकार अग्रमागपर चोट करनेसे भी 
वह जीता है और उसमेसे रस ठपकता है। जब॒तक उसमे जीवात्मा 
व्याप्त रहता है तबतक वह यूल्के द्वारा जल ग्रहण करता हुआ 
आनन्दसे रहता है| जब इस द्क्षकी शाखाओमे एक शाखासे 
जीव निकल जाता हैं तब्र वह सूख जाती है, दूसरीसे निकलनेपर 
दसरी, और तीसरीसे निकलनेपर तीसरी सूख जाती हैं | और 
जब सारे वृक्षकों जीव त्याग देता है तब वह सब-का-सब सूख 
जाता है | इसी प्रकार यह शरीर भी जब जीवसे रहित होता है 
तभी मृत्युकों प्राप्त होता हैं। जीव कमी मृत्युको ग्राप्त नही होता, 
यह जीवरूप सूक्ष्म तत्त्त ही आत्मा है। यह सत्‌ है, यही आत्मा 
है और हे ख़ेतकेतो ! वह सत्‌ त ही है |” “तत्त्वमसि! 

खेतकेतुने कहा--'भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |” पिता 
आरुणिने कहा--अच्छा, एक बडा फछ तोडकर छा ! फिर 





तत्वमसि दर 


तुझे समझाऊँगा ।' खेतकेतु फल ले आया । पिताने कहा--इसे 
तोडकर देख इसमे क्या है ” खेतकेतुने फल तोड़कर कहा--- 
'सगवन्‌ ! इसमे छोटे-छोटे बीज है ।! ऋषि बोले, “अच्छा, एक 
बीजको तोड़कर देख उसमे कया है ” 'खवेतकेतुने वीजको फोड़- 
कर कहा--इसमे तो कुछ भी नहीं दीखता ।” तब पिता आरुणि 
बोले---'हे सोम्य ! त्‌ इस वट-वीजके सूक्ष्म भावकों नही देखता, 
इस अत्यन्त सूक्ष्म तत्तसे ही महान्‌ वठका बृक्ष निकलता है । 
वस, जैसे यह अत्यन्त सूक्ष्म वट-बीज बड़े भारी बठके इक्षका 
आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म सत्‌ आत्मा इस समस्त स्थूछ जगत्‌- 
का आधार है। हे सौम्य ! मै सत्य कहता हूँ, त्‌ मेरे बचनमे श्रद्धा 
रख । यह जो सूक्ष्म तत्त आत्मा है वह सत्‌ है और यही आत्मा 
है | हे ख्वेतकेतो ! वह 'सत्‌' त्‌ ही है ।! 'तत्वमसि' 

खेतकेतुने कहा--“भगवन्‌ ! मुझको पुनः दूसरे दृष्टान्तसे 
समझाइये ।' उद्दाठकने एक नमककी डली खेतकेतुके हाथमे देकर 
कहा--वत्स ! इस डल्ीको अभी जल्से भरे हुए छोटेमे डाछ॒ दे और 
फिर कल सवेरे उस छोटेको लेकर मेरे पास आना ।' खेतकेतुने 
ऐसा ही किया । दूसरे दिन ग्रातःकाल जब खेतकेतु जल्का लोठा 
लेकर पिताके पास गया, तब उन्होंने कहा--हे सौम्य | रातको 
जो नमककी डली छोटेमे डाढी थी, उसको जझूमेसे हँढ़कर निकाल 
तो दे, मै उसे देखूँ।' खेतकेतुने देखा, पर नमककी डली उसे 
नही मिली, क्योकि वह तो जलूमे गलकर जलरूप हो गयी थी | . 
तब आरुणिने कहा--“अच्छा, इसपेसे इस तरफसे थोड़ा-सा जल 
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चखकर बता तो कैसा है ” खेतकेतुने आचमन करके कहा--- 
“पिताजी ! जल खारा है।” आरुणि बोले---/अच्छा, अब बीचमेंसे 
लेकर चखकर बता । ख़ेतकेतुने चखकर कह्ा--पिताजी ! यह 
भी खारा है।' आरुणिने कहा--अच्छा ! अब दूसरी ओरसे 
जरा-सा पीकर वता कैसा खाद है ” खेतकेतुने पीकर कहा--- 
भपिताजी ! इधरसे भी खाद खारा ही है |” अन्तम पिताने कहा- 
धअब सब ओरसे पीकर, फिर जल्को पक दे और मेरे पास चढा 
आ ।' खेतकेतुने वैसा ही किया और आकर पितासे कहा--- 
“पिताजी | मैने जो नमक जछमे डाछा था, यत्रपि में अपनी 
आँखोसे उसको नही देख पाता परन्तु जीमके द्वारा मुझको उसका 
पता छग गया है कि उसकी स्थिति उस जलम सदा और सर्वत्र 
है ।! पिताने कहा-- हि सोम्य ! जैसे त्‌ यहाँ उस ग्रसिद्ध 'सतः 
नमकको नेत्रोंसे नही देख सका तो भी वह विद्यमान है इसी 
प्रकार यह सूक्ष्म तत्व आत्मा है। वह सत्‌ है ओर वही आत्मा 
है आर है खेतकेतों ! वह आत्मा त्‌ ही है ।' 'तत्वमसि! 
ब्वेतकेतुने कहा--'पिताजी ! मुझे फिर उपदेश कीजिये ।' 
तब मुनि उद्दाछक बोले--सुन । जैसे चोर ऑखोपर पह्मे 
बॉयकर शिसी मनुप्यको बहुत दूरके गान्धार देशसे छाकर किसी 
जड़ल्मे निर्जन प्रदेशमे छोड दे और वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण चारो दिशाओकी ओर देख-देखकर सहायताके लिये 
पुकार करके कहे कि मुझको ओऑंखोंपर पट्टी बॉधकर चोरोंने यहाँ 
लाकर छोड दिया है” और जैसे उसकी करुण पुकारको सुनकर 
को£ दयाहु पुरुष दयावश उसकी आओँखोंकी पद्टी खोल दे और 





'तर्वमसि” द्द३े 


उससे कह दे कि “गान्धार देश इस दिशामे है, त्‌ इस रास्तेसे 
चला जा, वहाँ पहुँच जायगा ।' और वह बुद्धिमान्‌ अधिकारी 
पुरुष जैसे उस दयारु पुरुषके वचनोपर श्रद्धा रखकर उसके बताये 
मार्गपर चलने छुगता है और एक गाँवसे दूसरे गोंव पूछ-परछ करता 
हुआ आखिर अपने गान्धार देशको पहुँच जाता है । इसी प्रकार 
अज्ञानकी पट्टी बॉघे हुए काम, क्रोध, छोभादि चोरोंके द्वारा 
संसाररूपी मयज्लर वनमे छोड़ा हुआ जीव बह्मनिष्ठ सदगुरुके 
दयापरवश हो बतछाये हुए मार्गसे चलकर अविद्याके फन्देसे 
छूठकर अपने मूल खरूप 'सत” आत्माको प्राप्त हो जाता है। 
यह जो सूक्ष्म तत्त्व है, सो आत्मा है। वह सत्‌ है, वही आत्मा 
है, हे खेतकेतो ! वह सत्‌ आत्मा त्‌ ही है । “तत््मसि' 


श्रेतकेतुने कह्या--भगवन्‌ ! क्ृपापूर्वक मुझको फिर उपदेश 
कीजिये।” तबसुनि उद्दालक बोले---'सुन, जैसे कोई एक रोगी मनुष्य 
मरनेवाल्य होता है, तब उसके सम्बन्धी लोग उसे घेरकर पूछते 
है कि तुम हमे पहचानते हो या नहीं ” जबतक उस रोगी जीवकी 
वाणीका मनमे, मनका ग्राणमे, प्राणका तेजमें ओर तेजका ब्रह्ममे 
लय नहीं हो जाता तबतक वह सबको पहचान सकता है । 
परन्तु जब उसकी वाणीका मनमे, मनका प्राणमे, ग्राणका तेजमे, 
और तेजका ब्रह्ममे लय हो जाता है तब वह किसीको नहीं 
पहचान सकता । यह जो सूक्ष्म माव है सो आत्मा है, वह सत्‌ 
है, वही आत्मा है, हे श्रेतकेतो ! वह आत्मा त्‌ ही है । 'तत्तमसि' ।” 


श्रेतकेतुने कहा--'भगवन्‌ ! कृपापूर्वक मुझे फिर समझाइये,' 
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तब मुनि कहने लंगे,---'अच्छा सुन | एक आदमी चोरीके सन्देहमे 
पकड़ा जाता है, और उससे पृछा जाता है कि तैने चोरी की या 
नहीं, वह अखीकार करता है । तब राज्यके अधिकारी जरूती हुई 
कुल्हाड़ी छाकर उसके ह्ाथमें देनेकी आज्ञा करते हैं, कुल्हाड़ी 
छायी जाती है और यदि उसने चोरी की है और झूठ बोलकर 
छूटना चाहता है तो आत्माको असत्यके साथ जोडनेके 
कारण कुल्हाडीका स्पर्श होते ही उसका हाथ जल जाता है और 
उसे अपराधके लिये दण्ड दिया जाता है । परन्तु यदि वह चोर 
नही होता, और सत्य ही कहता है तों आत्माकों सत्यके साथ 
संयुक्त रखनेके कारण उसका हाथ उस कुल्हाड़ीसे नहीं जरता 
ओर वह वन्धनसे छूट जाता है ।% 

इस प्रकार सत्यताके कारण जलती हुड कुल्हाडीसे सत्यवक्ता 
बच जाता है, इससे सिद्ध होता है कि जीव सत्‌ है, बह सत्‌ है, 
वही आत्मा है। हे श्रेतकेतो ! वह आत्मा त्‌ ही है। 'तत्वमसि' । 

इस प्रकार पिता उद्दाठक आरुणिके उपदेशसे श्रेतकेतु 
आत्माके अपरोक्ष ज्ञानको प्राप्त होकर छतार्थ हो गया | ( छान्दोग्व 
उपनिप्रदके आधारपर ) 


“बःय>0<>0<"::+- 





” इस वर्णनसे पता लगता है कि प्राचीनकालमें सत्यपर कितना विश्वास 
था। सत्यके प्रतापसे उस सत्यमय वातावरणमे जछूती हुई कुल्हाडी भी सत्य- 
वत्ताके हाथ नहीं जछा सकती थी, ओर असत्यका आश्रयी उसीसे जलकर 
इण्डित होता था । 


(8. 
५ एक्छ बार्षका 6 बहाचर्य 0 
एक खाए एकल बा 4, 

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विम्तत्युविशोकों5विजिधघ- 
स्लोपपिपासः सत्यक्रामः खत्यसड्डूब्पः खोष्न्चेशव्यः सा 
विजिज्ञासितव्य४ स स्वश्च छोकानाप्ोति स्ोश्च कामान्यस्त- 
मात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच । 

(छान्दों० ८ । ७। १ ) 

एक समय प्रजापतिने कहा कि आत्मा पापसे रहित, बुढ़ापेसे 
रहित, मब्युसे रहित, शोकसे रहित, क्षघासे रहित, पिपासासे रहित, 
सत्यकाम ओर सत्यसडडूल्प है। उस आत्माकी खोज करनी 


र 


है. 


द्द उपनिपदोके चोदद्द रल 


चाहिये। वही जानने योग्य हैं| जो उस आत्माको जानकर उसका 
अनुभव करता है, वह सम्पुर्ण झोकोकों और सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त 
करता है | 

प्रजापतिके इस वचनको सुनकर देवता और असुर दोनोने 
आत्माकों जाननेकी इच्छा की | देवताओम इन्द्र और असुरोमें 
विरोचन प्रतिनिधि चुने गये और उन दोनोंने प्रजापतिके पास 
जानेका विचार किया । परस्पर देपके कारण आपसमे एक दूसरे- 
से कुछ भी न कहकर दोनो समित्पाणि होकर विनयपुर्वक 
ग्रजापतिके पास गये |+ 

दोनोने वहाँ जाकर परस्परकी बपाॉको भुव्यकर लगातार 
चत्तीस वर्षतक ब्रह्मचयका पालन किया । इसके वाद ग्रजापतिने 
उनसे पुछा-- 

किमिच्छन्ताववास्तम्‌ 

किस इच्छासे तुम दोनों यहाँ आकर रहे हो : 

उन्होंने कहा---भगवन्‌ आत्मा पापरहित, जरारहित, म्रत्यु- 
रहित, शोकरहित, क्षुत्रा ओर पिपासारहित, सत्यक्षाम और 
सत्यसड्डल्प है, वह जानने योग्य है, वही अनुभव करने योग्य 
है, जो उसको जानकर उसका अनुभव करता है वह सम्पर्ण 
छोको ओर सम्पर्ण भोगोको ग्राप्त होता हैं | आपके ये बचन सबने 
..._&« यह नियम है कि-मि युरुमेवामिगच्छेत समित्पाणि: ओकद्िय हप्रनिष्ठभ / 

(सुण्टक्र० १२। १२ ) 


'जिष्यकों हाथम समिधा लेकर श्रोजिय आर हछयनिष्ठ म॒ुस्फे पास जाना 
चाहिये ! 


एक सौ एक व का ब्रह्मचर्य ६७ 


सुने है इसीसे उस आत्माको जाननेकी इच्छासे हम छोग यहाँ 
आये है ।! 

तो ह प्रजापतिरुवाच य एषोइशक्षिणि पुरुषों दश्यत एव 
आत्मेति होवाचैतदम््तमभयमेतद्‌ त्क्मेति। 

प्रजापतिने कहा “आँखोमे यह जो पुरुष द्रष्टा अन्तर्मुखी दृष्टि- 
बाढोकों दीखता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय हे, 
यही ब्रह्म है ।! 

इन्द्र और विरोचनने अशुद्ध बुद्धि होनेके कारण इस कथन- 
को अक्षरशः ज्यो-का-त्यो ग्रहण कर लिया | उन्होंने समझा कि 
नेत्रोमे जो मनुष्यका ग्रतिबिम्ब दीख पड़ता है वही आत्मा है । 
इसी निश्चयकों छह करनेके लिये उन्होने प्रजापतिसे फिर पूछा-- 
“हे भगवन्‌ ! जल्मे जो पुरुषका ग्रतिबिम्ब दीखता है अथवा दर्पणमे 
शरीरका जो प्रतिबिम्ब दीखता है, इन दोनोमेसे आपका बतलाया 
हुआ ब्रह्म कौन-सा है £ क्‍या ये दोनों एक ही है |! प्रजापतिने 
कहा हाँ, हॉँ, वह इन दोनोमे ही दीख सकता है। वही प्रत्येक 
वस्तुमे है ।' 

इसके बाद ग्रजापतिने उनसे कहा---जाओ ! उस जलूसे 
भरे हुए कुण्डमे देखो और यदि वहाँ आत्माको न पहचान सको 
तो फिर मुझसे पूछना, मै तुम्हे समझाऊँगा ।' दोनो जाकर 
कुण्डमें अपना प्रतिबिम्ब देखने लगे । प्रजापतिने पूछा 'तुम छोग 
क्या देखते हो ” उन्होंने कहा--- 

सवमेवेदमायां भगव आत्मानं पश्याव आलोमम्य 
आनखेश्य+ प्रतिरूपमिति। 


६८ डउपनिषदरके चोदह रत्न 


'भगवन्‌ ! नखसे ठेकर शिखातक हम सारे आत्माकों देख 
रहे है ।! नखसिखरकी बात सुनकर त्रह्माजीने फिर कहा---अच्छा, 
तुम जाओ और शारीरोकों स्नान कराकर अच्छे-अच्छे गहन पहनो 
और सुन्दर-सुन्दर वर धारण करो । फिर जाकर जलके कुण्डमे 
देखो ।! नख और केशके सद्धश यह शरीर भी अनात्म है । दसी 
ब्रातकां समझानेके लिये ग्रजापतिने यों कहा, परन्तु उन दोनोन इस 
बातकों नहीं। समझा । वे दोने। अच्छी तरह नहा-घोकर सुन्दर-सुन्दर 
वराट्डारोसे सजकर कुण्डपर गये और उसमे ग्रतिविम्ब देखने 
लगे | ग्रजापतिने पूछा---'क्या देखते हों ” उन्होंने कहा--हिं 
भगवन्‌ ! जैसे हमने सुन्दर-सुन्दर वख्॑ और आभूषण घारण किये 
है, इसी प्रकार हमारे इस आत्माने भी सुन्दर-सुन्दर व्राढड्डारो- 
की धारण किया है |! 

प्रजापतिन सोचा कि अन्तःकरणकी अश्चद्धिके कारण 
आत्माका यथार्थ खरूप इनकी समझमे नही आया, सम्भवत' भेरे 
वचनोका मनन वरनेसे इनके ग्रतिवन्‍्धक संस्कारोके दूर होनेपर 
इनको आत्मखरूपका ज्ञान हो सवागा । यो विचारकर प्रजापतिन 
कहा--यही आत्मा है, यद्गी अविनाशी है, यही अभय है, यही 
ब्रह्म दे ।' 

प्रजापतिके क्‍्चन सुन इन्द्र और विशेचन सनन्‍्तुष्ट होकर 
अपने-अपने घरकी ओर चले । उनकों यो ही जाते देखकर 
प्रजापदिन मनमे कहा--- 

अजुपलभ्यात्मानमनजनुविद्य ब्जतो यतर एतदुपनिषदों 
. भविष्यन्ति देवा बासुरा वा ते पराभविष्यन्ति । 


एक सो एक वर्षका तह्मचये दर 


थ्ये बेचारे आत्माको जाने ब्रिना ही, साक्षात्‌ अनुमव किये 
ब्रिना ही जा रहे है । इन देव और अछुरोमेसे जो कोई भी इस 
(ग्रतिबिम्ब-आधार शरीरको ही ब्रह्म माननेके ) उपनिषद्वाले होगे, 
उनका तो पराभव ही होगा |! 

विरोचन तो अपनेको ज्ञानी मानकर श्ञान्त हृठयसे असुरोके 
पास जा पहुँचा और '्रतिबिम्बके निमित्त शरीरको ही आत्मा 
समझकर उसने इस शरीरमे आत्मबुद्धिरूप उपनिषदका उपदेश 
आरम्भ कर दिया । उसने कहा-प्रजापतिने शरीरकों ही आत्मा 
बताया है, इसलिये यह शरौररूपी आत्मा ही पूजा करने योग्य 
है, यही सेवा करने योग्य है, इस जगतमे केवछ इस शरीररूपी 
आत्माकी ही पूजा और सेवा करनी चाहिये । ' इसीकी सेवासे 
मनुष्यको दोनो छोक ( दोनों छोकोम सुख ) ग्राप्त हो सकता है।' 


१॥॒ 


इस देहात्मवादके कारणसे जो दान नहीं करता, सत्कायोंमे 
श्रद्धा नही. रखता तथा यज्ञादि नहीं करता, उसको आज भी 
असुर कहा जाता है. | यह देहात्मबादी उपनिषपद्‌ असुरोका ही 
चलाया हुआ है । ऐसे छोग शरीरको ही आत्मा समझवार इसे गहने, 
कपडे आदिसे सजाया करते है । और सारा जीवन इस शरीरकी 
सेवा-पूजामे ही खो देते है । अन्तमे यही छोग मृत शरीरकों भी 
गहने-कपडोसे सजाकर ऐसा समझते है कि हम खर्गको जीत 


०. प 


वि पके ध््मं + + झ्ेष्यर ड़ 
लेगे। “अमुं छोक जेष्यन्तः । 


इधर दैवी सम्पदावाले इन्द्रको खर्गमें पहुँचनेसे पहले ही 
विचार हुआ कि अ्रजापतिने तो आत्माको अमय कहा है, परन्तु 


० उपनिपदोके चोदह रल 


इस ग्रतिविम्बरूप आत्माको तो अनेक भय रहते हैं। जब शरीर 
सजा होता है तो ग्रतिबिम्व भी सजा हुआ दीखता है, शरीरपर 
सुन्दर वखर होते है तो ग्रतित्रिम्बर भी सुन्दर बल्लोबाछा दीखता है, 
शरीर नख-केशके रहित साफ-सुथरा होता है तो प्रतिबरिम्ब भी 
साप-सुथरा दीखता है। इसी प्रकार यदि शरीर अन्चा होता है. तो 
ग्रतिबिम्ब भी अन्चा होता है, शरीर काला होता है. तो ग्रतिब्रिम्त् 
भी काछा दीखता है, शरीर छला-लेंगड़ा होता है तो प्रतिव्रिम्त् 
भी छला-छेगड़ा ठीखता है, शरीरका नाश होता है तो ग्रतिविम्ब 
भी नष्ट हो जाता है | इसलिये इसमे तो मै कुछ भी आव्मखरूपता 
नही देखता ।' 

इस प्रकार विचारकर इन्द्र समित्याणि होकर फिर ग्रजापतिके 
पास आया | प्रजापतिने इन्द्रकों देखकर कहा-इन्द्र ! तुम तो 
विरोचनके साथ ही शान्त हृदयप्ते वापस चले गये थे, अब फिर 
किस इच्छासे आये हो ” इन्द्रने कह्य-भगवन्‌ ! जैसा शरीर होता 
है वैसा ही प्रतिविम्ब दीखता है, शरीर सुन्दर व्लाढ्डकृत 
ओर परिष्क्रत होता हैतो प्रतिविम्बर भी बल्लाड्डक्त और परिष्क्ृत 
दीखता है। शरीर अन्ध, स्राम या अंगहीन होता है तो प्रतित्रिम्ब्र भी 
वैसा ही दीखता है । शरीरका नाश होता है तो इस प्रतिविम्ब- 
रूप आत्माका भी नाश होता है। अतएव इसमे मुझे कोई 
आनन्द नहीं दीख पड़ता ।' 

प्रजापतिने इन्द्रके वचन सुनकर कहा-हि इन्द्र ! ऐसी ही 
बातहे | वास्तवमे प्रतिबिम्ब आत्मा नहीं है, मै तुम्हे फिर समझाऊँगा, 
अभी फिर बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्य्रतसे यहाँ रहों ।” 
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इन्द्र बत्तीस वर्षतक फिर ब्रह्मचर्यके साथ गुरुके समीप रहा, 
तब पग्रजापतिने उससे कहा--- 

य एप खण्े महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचेतदसुत- 
मभयमेतद्‌ ब्रह्म ति । 

“जो इस खप्तमे पूजित होता हुआ विचरता है, खप्तमें अनेक 
भोग भोगता है वह आत्मा है, वही अभय है, अमृत है, वही 
ब्रह्म है ।! 

इन्द्र शान्त हृदयसे अपनेको कृताथ समझकर चला परन्तु 
देवताओके पास पहुँचनेके पहले ही उसने सोचा कि 'खम्नके द्रष्टा 
आत्मामे भी दोप है । यद्यपि शरीर अन्धा होनेसे यह खप्नका द्रष् 
अन्धा नहीं होता, शरीरके स्राम ( व्याधिपीडित ) होनेसे यह स्नाम नही 
होता, शरीरके दोपसे यह दूषित नही होता, शरीरके बधसे इसका बच 
नही होता तथापि यह नाश होता हुआ-सा, भागता हुआ-सा, 
शोकग्रस्त होता हुआ-सा और रोता हुआ-सा छूगता है इससे मैं 
इसमे भी कोई आनन्द नहीं देखता ।! 

इस प्रकार +विचारकर इन्द्र हाथमे समिधा लेकर फिर 
प्रजापतिके समीप आया और प्रजापतिके पूछनेपर उसने अपनी 
शंका उनको सुनायी । 

प्रजापतिने कहा---६न्द्र | ठीक यही बात है । खप्नका द्रष्टा 
आत्मा नहीं है। मै तुम्हे फिर उपदेश करूँगा, तुम फिर बत्तीस 
वर्षतक ब्रह्मचर्यत्रतसे यहॉपर रहो ।* 

इन्द्र तीसरी बार बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यके साथ फिर रहा । 

' इसके बाद प्रजापतिने कह्ा-'जिसमे यह जीब निद्वाको प्राप्त होकर 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंके व्यापार शान्त हो जानेके कारण सम्पूर्ण रीतिसे 


] उपनिषदोंके चौदह रत 


निर्मल और पृण होता है और खप्तका अनुभव नहीं कऋगता, यह 
आत्मा है, अभय हैं, अम्रत है, यहीं ब्रह्म है ।' 


इन्द्र आग्माका ययार्थ खरप समतम आ गया मानकर द्ान्त 
हठयमें खर्गकी ओर चछा परन्तु दवताओंओ पास पहुंचनेके पहले 
ही मार्गम विचार करनपर उसे सुप्रप्ति-अवस्था् पट हए जाबको 
आत्मा समझनेम दोप दीख पड़ा। उसने सोचा कि सुप्रति- 
अबस्थामे आत्मा जाग्रत्‌ू और स्प्तकी तरह यह में हू! एसा 
अपनेकोा नहीं जानता | न उन भूतोकों जानता हैं और उसमेसे 
विनाणको ही प्राप्त होता है । यानो सुपुप्ति-अवस्थाका सुख भी 
निरन्तर नहीं भोग सकता अतण्य ट्सम भी कोर आनन्द 
नहीं दोखता ।' 
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इस प्रकार विचारकर इन्द्र समित्याणि होकर चौथी बार फिर 
ग्रजापतिके पास आया । उसे देखकर ग्रजापतिन कहा-'तुम तो 
जशञान्त हृदयसे चढे गये थे. लोटकर केसे आये ” इन्द्रन कहा 
भगवन्‌ | इस सुपप्तिम स्थित यह आत्मा जाग्रत और खम्नम 
जैसे अपनेकी जानता है वैसा वहाँ यह में हूँ' ये। नहीं जानता. 
इन मूतोक्ो भी नहीं जानता और इस अवस्थामेसे उसका विनाश- 
भी होता है अतण्व में इसम भी कोई आनन्द नहीं देखता | 


प्रजापतिने कद्दा-इन्द्र | ठीक है । सुपृप्तिम पड़ा हुआ जाँच 
वास्तव आत्मा नहीं है। में तुम्हें फिर इसी आत्माका ही उपदेश 
करूँगा, किसी दूसरे पदा्थका नहीं | तुम यहों पंच साल्तक 
फिर ब्रह्मचर्यव्रतसे रहो ।' 


पक सौ एक वर्षका ब्रह्मचर्य ७३ 


तीन बार वत्तीस-बत्तीस वर्षका अह्मचर्यत्रत पाछठन करनेपर 
भी प्रतिबन्वकरूप तनिक-से भी हृदयके मछको नाश करके प्रकृत 
अधिकारी बनानेके हेतुसे फिर पॉच वर्ष ब्रह्मचर्यके लिये प्रजापतिने 
आज्ञा दे दी पूरे एक सौ एक वर्षतक ब्रह्मचर्यत्रतका पाछन कर चुकने- 
पर प्रजापतिने कहा-इन्द्र | यह शरीर मत्य है, सवंदा मृत्युसे ग्रस्त 
है, तो भी यह अम्ृतरूप तथा अशरीरी आत्माका अधिष्ठान ( रहने 
और भोगादि भोगनेका स्थान ) है| यह अशरीरी आत्मा जब 
अविवेकसे सशरीर अर्थात्‌ शरीरमे आत्ममाव रखनेवाला होता है, 
तभी सुख-दु:खसे ग्रस्त होता है। जहॉतक देहात्मबोध रहता 
है वहॉतक सुख-दुःखपे छुटकारा नही मिल सक्रता । विज्ञानसे 
जिसका देहात्मभाव नष्ट हो गया है उस अशरीरीको निःसन्देह 
सुख-दुःख कमी स्पश नहीं कर सकते ।” इसके बाद वायु, अश्र 
और विद्युदादिका दृष्टान्त देते हुए अन्तमे प्रजापतिने कहा, इस 
शरीरमे जो मै देखता हैँ ऐसे जानता है वह आत्मा है ओर नेत्र 
उसके रूपके ज्ञानका साधन है; जो इस गन्बको मै सूँधता हूँ 
ऐसे जानता है वह आत्मा है और गन्धके ज्ञानकें लिये नासिका 
है; जो मै इस वाणीका उच्चारण करता हूँ ऐसे जानता है वह 
आत्मा है ओर उसके उच्चारणके लिये वाणी है, जो मै सुनता हूँ 
ऐसे जानता है वह आत्मा है और उसके श्रवणके डिये श्रोत्र है; 
जो जानता हैं कि मै आत्मा हूँ वह आत्मा हैं और मन उसका 
देवी चक्षु है। अपने खखरूपको प्राप्त वह मुक्त इस अग्राकृत 
चक्षुरूपी मनके द्वारा इन भोगोकों देखता हुआ आनन्दको प्राप्त 
होता है |” यही आत्मतत्त्व है | 


७8 उपनिपदोके चौदद रल 


ड्न्द्र आनन्ठमे मग्न हो गया ओर देवलोकमे छोटकर उसने 
देवताओको इस आत्माका उपदेश किया। देवताओने इस आत्माकी 
उपासना की | इसीसे उन्हे सर्वक्षेक और सम्पूर्ण भोगोकी प्राप्ति हुई। 
जो इस आत्माको भलीमॉति जानकर इसका साक्षात्कार करता हैं, 
बही सर्वक्षोक और सम्पूर्ण आनन्दकी प्राप्त होता हैं + ( छान्दोग्य 
उपनिपद्के आधारपर ) 
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उस प्रफारकी तोम्न जिणासा जोर अटल श्रद्धा होनेपर शी अागके बयायये 
खरूपकी उपलब्धि हुआ करती हूँ । स्वर्गफे विभाहू भोगोफ़ी छोटकर ठगातार 
एक सी ण्क वर्षांतक बद्यचयंका पालन करनेफे अनन्तर देवगत इन्ठकों प्रजापति 
यथाथे उपदेश करते है ओर तभी उन्हें अह्मका साक्षात्कार होता है। आजकल 
लोग विना ही श्रद्धा ओर साधनके अनायास मुफ्तमे दी अष्मफों प्राप्त कर लेना 
चाहते हूँ | गुर्कों खोजने आर उसके समीप जानेकी भो आवश्यकता नदों 
समझते । 2प्ती कारण जसे-फे-तसे रह जाते है । प्रथम तो गुरु मिलते नहं 
मिलते हे तो विपयान्ध मनुष्य उन्हें पहदचानते नहीं । विना पहचाने और 
विना ही पूछे यदि सत्पुरप अपनो खाभाविक दयासे कुछ उपदेश कर ठेते है 
तो अ्रद्यके अभावसे वह झहण नही फिया जाता । वास्तव अनधिकारीकों विना 
पूछे उपदेश देनेका कोई महत्व नहां रहता, उसोसे महात्मा छोग विना पूछे 
प्राय. कुछ कहा भी नहीं करते । एन सत्र बारतोपर विचार करके जिन लोगेंकों 
दु खेंसे सबंदा मुक्त होनेकी अभिलापा है उनको चाहिये कि जअहयचर्यादि 
साधनेंसे सम्पन्न होकर श्रद्धा ऑर मक्तिसमन्वित हठवसे सद्धक और शार्खोकी 
शरण ले एवं तरकसे सा वचे रहकर विश्वासपूर्वक उनकी आज्ञानुसार छक्ष्यका 
अनुसन्धान करके उसीमें चित्तकी वृत्तियोंकी विलीन कर दें | 
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( १० ) 
तंगीवा बातर दा? 


एक समय देवता, मनुष्य और असुर सबके पितामह प्रजा- 
पति ब्रह्माजीके पास शिष्य-भावसे विद्या सीखने गये, एवं नियमपूर्वक 
ब्रह्मचरयका पालन करते हुए उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार कुछ 
काल बीत जानेपर उन्होने उपदेश ग्रहण करना चाहा । सबसे 
पहले देवताओने जाकर ग्रजापतिसे प्रार्थना की 'भगवन्‌ ! हमे 
उपदेश कीजिये ।' प्रजापतिने उत्तरमे एक ही अक्षर कह दिया 
८? | खर्गमे भोगोकी भरमार है, भोग ही देवठछोकका सुख माना 
गया है, कमी बृद्ध न होकर देवगण सदा इन्द्रिय-भोगोमे लगे रहते 
है, अपनी इस अवस्थापर विचारकर देवताओने 'द' का अर्थ 'दमरना- 
इन्द्रिय-संयम समझा और अपनेको कृतक्ृत्य मानकर प्रजापतिको 
प्रणाम कर वे वहॉसे चलने लगे। प्रजापतिने पूछा 'क्यो, मेरे उपदेश 
किये हुए अक्षरका अर्थ तो तुम समझ गये न ? देवताओने कहा 
जी, समझ गये, आपने हम विछासियोको इन्द्रिय-दमन करनेकी 
आज्ञा की है ।! प्रजापतिने कहा तुमने ठीक समझा, मेरे “! 
कहनेका यही अर्थ था । जाओ, परन्तु मेरे उपदेशके अनुसार 
चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा । 


तदनन्तर मनुष्योने प्रजापतिके पास जाकर कहा-'भगवन्‌ ! 
हमे उपदेश कीजिये ।” प्रजापतिने उनको भी वही “द' अक्षर सुना 
दिया । मनुष्योने विचार किया हम कर्मयोनि होनेके कारण सदा 
लोभवश कम करने और अर्थ-संग्रह करनेमे ही छंगे रहते है । 


७६ उपनिषदोके चोदह रत 


इसलिये प्रजापतिने हम छोमियोका “दान! करनेका उपदेश किया है। 
यह निश्चय कर वे अपनेको सफल्मनोरथ मानकर चलने लगे, तब 
प्रजापतिने उनसे पूछा तुमछोग मेरे कथनका अर्थ समझकर जा 
रहे हो न ” संग्रहग्रिय मनुप्योने कहा 'जी हाँ, समझ गये, आपन 
हमे दान करनकी आज्ञा दी है | यह सुनकर प्रजापति प्रसन्न 
होकर बोले---हाँ, मेरे कहनका यही अर्थ था, तुमने ठीक समझा 
है | अब इसके अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा ! 
इसके पश्चात्‌ असुरोने प्रजापतिके पास जाकर प्रार्थना की 
भगत्रन्‌ ! हमे उपदेश कीजिये ।” इनको भी ग्रजापतिने द 
अक्षरका ही उपदेश किया | असुरोने समझा, (हम छोग खभावसे 
ही हिसाबृत्तिवाले है, क्रोध और हिंसा हमारा नित्यका व्यापार है, 
अतएंव प्रजापतिने हमे इस दुष्कर्मले छुडानेके लिये कृपा करके 
जीवमात्रपर दया करनेका ही उपदेश दिया है ।” यह विचारकर वे 
जब चढनेको तैयार हुए तब ग्रजापनिने यह सोचकर कि ये छोग 
मेरे उपदेशका अर्थ समझे या नहीं, उनसे पूछा 'तुम जा रहे हो, 
परन्तु बताओ, मैंने तुम्हे क्या करनेकों कहा है ” तब्र हिंसाग्रिय 
असुरोने कहा देव ' आपने हम हिंसकोको <” कहकर प्राणिमात्रपर 
दया' करनेकी आज्ञा की है।' यह सुनकर प्रजापतिने कहा बत्स ! 
तुमने ठीक समझा, मेरे कहनेका यही तात्पर्य था | अब तुम द्वेप 
छोड़कर ग्राणिमात्रपर दया करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा ।* 
देव दनुज मानव सभी कह परम कल्यान | ह 
पक्के जो “द अर्थको दमन दया अरु दान ॥ 
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(३ 
पुरुस चूना 
महपि याज्वल्क्यके दो स्लियाँ थी | एकका नाम था मैत्रेयी 
ओर दूसरी कात्यायनी। दोनों ही सदाचारिणी और पतिद्र्ता थी 
परन्तु इन दोनोमे मैत्रेयी तो परमात्माके प्रति अनुरागिणी थी और 
कात्यायनीका मन संसारके भोगोमे रहता था । महर्षि याज्ञवल्क्यने 
संन्यास गअहण करते समय मेत्रेयीको अपने पास बुछाकर कहा कि 


५ हर 


हे मैत्रेयी ! मै अब इस गृहस्थाश्रमको छोड़कर संन्यास ग्रहण 


७८ डउपनिषदोंके चोदह रल 


करना चाहता हैँ । तुम दोनो मेरे पीछेसे आपसमे झगडा न कर 
सुखपूर्वक रह सको इसलिये मै चाहता हूँ कि तुम दोनोकों घर- 
की सम्पत्ति आघी-आधी बॉट दू ।' 


७३७३ ० 


खामीकी बात सुनकर मेत्रेयीने अपने मनमे सोचा कि 
'सनुष्य अपने पासकी किसी वस्तुकी तमी छोड़नेकों तैयार होता 
है जब उसको पहलीकी अपेक्षा कोई अधिक उत्तम बस्तु प्राप्त होती 
है । महर्षि घरवारकों छोडकर जा रहे है अतएवं इनको भी कोई 
ऐसी वस्तु मिली होगी, जिसके सामने घर-बार सब्र तुच्छ हो जाते 
है, अवश्य ही इनके जानेमे कोई ऐसा वडा कारण होना चाहिये |” 
और वह परम वस्तु जन्म-मरणके बन्धनसे सुक्ति छामकर 
अम्ृतत्वको--परमात्माको पाना ही है | यो विचारकर मैत्रेयीने 
कहा--'मगवन्‌ ! मुझे यदि घनधान्यसे परिपूर्ण समस्त प्रृथ्वी 
मिल जाय तो क्‍या उससे मैं अम्ृतत्वकों पा सकती हैँ * 
याज्ञवल्क्यने कहा-“नहीं, नहीं। | धनसहित प्रथ्वीकी ग्राप्तिसे तेरा 
धनिकोका-सा जीवन हो सकता है परन्तु उसप्ते अमृतत्व कभी 
नही मिल सकता ! मैत्रेयीने कहा-- 

सा होवाच भेत्रेयी येनाहँ नासझता स्याँ किमहं तेन कुर्यो 
यदेव भगवान्वेद्‌ तदेव मे ब्रुह्दीति ॥ (बृह० २।४। ३) 


“जिससे मेरा मरना न छूटे, उस वस्तुको लेकर कया करूँ १ 
हें भगवन्‌ ! आप जो जानते है (जिस परम धनके सामने 
आपको यह घर-बार तुच्छ ग्रतीत होता है और बड़ी प्रसनतापे 
आप सबका त्याग कर रहे है ) वही परम घन मुझको बतलाइये | 


परम चन डर, 


याज्ञवल्क्यने कहा--- 

स होंवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती प्रियं भाषस 
पद्याख व्याख्यास्थामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निद्ध्यासस्वेति ॥ 

(बृह० २।४। ४) 

भैत्रेयी | पहले भी त मुझे बड़ी प्यारी थी, तेरे इन वाक्‍्योसे 
वह ग्रेम और मी बढ़ गया है । त्‌ मेरे पास आकर बैठ, मै तुझे 
अमृतत्वका उपदेश करूँगा । मेरी बातोको भलीभोति छुनकर 
उनका मनन कर / इतना कहकर महर्षि याज्ञवल्क्यने प्रियतम- 
रूपसे आत्माका वर्णन आरम्भ किया । उन्होंने कहा--- 

स होवाच न वा अरे पत्यु: कामाय पति प्रियो भव- 
त्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्ियों भवति। 

मैत्रेयी ! ( त्रीको ) पति पतिके प्रयोजनके लिये प्रिय नही 
होता परन्तु आत्माके प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है |! 


इस आत्मा शब्दका अर्थ छोगोने मिन्न-मिन्न प्रकारसे किया 
है, कुछ कहते है कि आत्मासे यहॉपर शरीरका लक्ष्य है। यह 
शिक्षोद्रपरायण पामर पुरुषोका मत है | कुछ कहते है कि जब- 
तक अन्दर जीव है तभीतक संसार है, मरनेके बाद कुछ भी नहीं; 
इसलिये यहाँ इसी जीवका लक्ष्य है । यह पुनर्जन्म मैं माननेवाले 
जडवादियोका मत है । कुछ छोग “आत्माके लिये! का अर्थ करते 
है कि जिस वस्तु या जिस सम्बन्धीसे आत्माकी उन्नति हो, आत्मा 
अपने खरूपको पहचान सके वहीं प्रिय है ।# इसीलिये कहा 


# गोसाइ तुल्सीदासजीने सम्भवतः ऐसे ही विचारको लक्ष्यमे रखकर 
भक्तकी इष्टिसि कहा है कि--- 
जाके प्रिय न राम वेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 


८० डपनिपदोके चोंदह रत्त 


गया हैं. कि आत्मार्थे प्रथिवों त्यनेत! यह तीत्र मुमुश्न॒ पुरुषोका 
मत है | 


कुछ तच्वज्ञोका मत हैं कि आत्माके छिय इस अथम कहा 
गया है. कि इसमे आत्मतत््व है. यह आत्माकी एक मूर्ति है । मित्र- 
की मूर्तिकों कोई उस मर्तिक लिये नहीं। चाहता परन्तु चाहता हैं 
मित्रंके लिये | संसारकी समस्त वस्तुण इसीडिये प्रिय हैं कि 


रु 
लें 


उनमे केबछ णक आत्मा ही व्यापक है या वे आत्माके ही खग्दप 
हैं | महर्पि याज्ञवल्क्यने फिर कहां--- 


नचा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भचत्त्यात्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया भवति; न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः 
प्रिया भचन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, न वा अरे 
वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रिय 
भवति, न था थरे ब्रह्मण: कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय ब्रह्म प्रियं भवति, न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षरत्र प्रिय 
भवत्यान्मनस्तु कामाय ज्षत्र प्रियं भवति, न वा अरे लोकानां 
कामाय छोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय छोकाः प्रिया 
भवब्ति, न वा अरे देवानां कामाय देवा; पिया भचन्त्यात्मनस्तु 





नज्यों पिता प्रहलाद विभीपन बबु भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यों कम बजवनितन्हि नये मुद-मगरकारी ॥ 
नाते नेट रामफो मनियत सुहढ़ सुसेच्य जा लो। 
अंजन कहा आंख जेहि फूट बहुतक कहो कहा लो ॥ 
छुलसी सो सब भाति परम हित पूज्य प्रानते प्यारों । 
जाके होय सनेह राम-पद एसो मतो हमारों ॥ 


( पिनयपत्रिका ) 


परम धन ८२ 


कामाय देवा$ प्रिया भचन्ति, न वा अरे बेदानां कामाय वेदाः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः शिया भवन्ति, न वा झरे 
भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
भूतानि प्रियाणि भवन्ति, न वा अरे स्वेस्य कामाय सर्वे प्रिय॑ 
भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्च प्रियं भचति । आत्मा वा अरे द्रए्व्य* 
श्रोतव्यों मन्तव्यों निद्ध्यासितव्यों मेज्रेय्यात्मनों था भरे 
दशनेन अ्रवर्णेन मत्या पिज्ञानेनेदं सब्ब॑ विदितिम ॥ 
(बृह० २। ४। ५ ) 
“अरे, स्त्री त्रीके लिये प्रिय नही होती परन्तु वह आत्माके 
ढिये प्रिय होती है, पुत्र पुत्रोके लिये प्रिय नहीं होते 
परन्तु वे आत्माके लिये होते है, धत घनके लिये प्यारा नहीं 
होता परन्तु वह आत्माके लिये प्रिय होता है, ब्राह्मण ब्राह्मणके 
लिये प्रिय नही होता परन्तु वह आत्माके लि्यि प्रिय होता है, 
क्षत्रिय क्षत्रियके लिये प्रिय नहीं होता परन्तु वह आत्माके लिये 
प्रिय होता है, लोक छोकोके लिये प्रिय नही होते परन्तु आत्माके 
लिये प्रिय होते है, देवता देवताओके डिये प्रिय नही होते परन्तु 
आत्माके लिये प्रिय होते है, वेद वेदोके लिये प्रिय नही है परन्तु 
आत्माके लिये प्रिय है, भूत मूतोके लिये प्रिय नही है परन्तु 
आत्माके ढिये प्रिय होते है, अरे मेत्रेयी ! सब कुछ उनके लिये 
ही प्रिय नही होते परन्तु सब आत्माके लिये ही प्रिय होते है । 
यह परम प्रेमका स्थान आत्मा ही वास्तवमे दर्शन करने योग्य, 
श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य ओर निरन्तर ध्यान करने 
योग्य है। हे मैत्रेयी | इस आत्माके दर्शन-श्रवण-मनन और 
साक्षात्कारसे ही सब कुछ जाना जा सकता है | यही ज्ञान है । 
दि 


८२ उपनिषदोंके चौदद रल 


इसके पश्चात्‌ महर्षि याज्ञवल्क्यजीने सबका आत्माके साथ 
अभिन्न रूप बतछाते हुए इन्द्रियोका अपने विपयोगें अधिष्ठान 
बतलाया और तदनन्तर ब्रह्मकी अखण्ड एकरस सत्ताका वर्णनकर 
अन्तमें कहा कि 'जबतक द्वैत भाव होता है तभीतक दूसरा 
दूसरेको देखता है; दूसरा दूसरेको सूँवता है; दूसरा दूसरेको 
छुनता है; दूसरा दूसरेसे बोलता है; दूसरा दूसरेके लिये विचार 
करता है और दूसरा दूसरेको जानता है, परन्तु जब सर्वात्ममाव 
प्राप्त होता है, जब समस्त वस्तुएँ आत्मा ही है ऐसी ग्रतीति होती 
है तब वह किससे किसको देखे ? किससे किसको सँघे ” किससे 
किसके साथ बोले £ किससे किसका स्पर्श करे तथा किससे किसको 
जाने £ जिससे वह इन समस्त वस्तुओको जानता है उसे वह किस. 
तरह जाने 7 


वह आत्मा अग्नाह्म हैं इससे उसका ग्रहण नही होता; वह 
अशीर्य है इससे वह शी्ण नहीं होता; वह असच्न है इससे कर्मी 
आसक्त नही होता; वह बन्धनरहित है इससे कमी दुखी नहीं 
होता और उसका कभी नाश नहीं होता | ऐसे सर्चात्मरूप, सवके 
जाननेवाले आत्माको किस तरह जाने * श्रुतिने इसीडिये उसे 
नेति' निति' कहा है, वह आत्मा अनिरवेचनीय है। मैत्रेयी | बस, 
तेरे लिये यही उपदेश है, यही तो मोक्ष है ! 

इतना कहकर याज्ञवल्क्यजीने संन्यास ले लिया और वैराग्यके 
ग्रताप तथा ज्ञानकी उत्कटठ पिपासाके कारण खामीके उपदेशसे मैत्रेयी 
. परम कल्याणको प्राप्त हुईं ! ( बृहदारण्यक-उपनिषद्के आधारपर ) 


+-+*&६०9८2326५--- 


( १२ ) 
चतेडेके खिरखे उपदेश 

अश्विनीकुमार देवछोकके चिकित्सक है । इन्होने दैव-अथवेण 
ऋषिके शिष्य दध्यड्‌ अथवेण ऋषिसे वेदाध्ययन किया था। दध्यडः 
ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे परन्तु वैराग्यादि साधनोके अभावमे अश्विनी- 
कुमारोको अनधिकारी समझकर उन्हे ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं 
किया था । विद्याके अभिमानमे एक समय अश्विनीकुमारोंने इन्द्रका 
अपमान किया तब इन्द्रने इन्हे यज्ञमागसे बहिष्कृत कर दिया । 
तबसे इनको किसी भी यज्ञमे भाग मिलना बन्द हो गया । इन्होंने 
नाराज होकर गुरु दध्यड्‌ ऋषिसे इन्द्रसे छडकर उसे जीतने 
अथवा ओपधि आदिके द्वारा इन्द्रका विनाश करनेकी आज्ञा चाही। 
दध्यड्‌ ऋषि महान्‌ पुरुष थे, उन्होंने कामक्रोधादिकी निन्‍्दा 


<७ उपनिपदफि चौदद रत 


करते दुए अश्विनीकुमारोंकी अन्यान्य उपायेतति सकता प्रात करनेकी 
आज्ञा दी और यह कहा कि तुम छोग यदि हठयके अभिमान 


कामक्रोधादि दोपसि रहित और बेगग्ययुक्त होकर मुतमे पृष्ठोगे 
तो में तुम्हे अधिकारी पाकर दुर्ूलम ब्रद्मश्रियाक्रा उपटेश करेगा । 
पथात गुरुकी आज्ञासे अश्विनीकुमारोंन न्‍्यवन ऋषिके नेत्र अछेट 
कर ठिये और च्यव्नर्जान अपने तप्रोबलसे उन्हें बर्म अधिकार 
दिल्वा दिया [इस ग्रकार तिना ही छड़ाटके अश्विनीउमारोक्ा मनोरव 
सिद्ध हो गया । 

एक समय इन्ही दत्यद ऋषिके आश्रमर्ग हन्द्र आया | 


+ 


अतिथिवत्सल ऋषिने स्यमे कटा कि आप मेरे अतिवि हैँ जो 

कुछ कट्विय सो में करू | इन्द्रने कहा मुझे ब्रद्मव्ियाक्ा उपदेश 

कीजिये ।' दच्यद कूषि दुतिधाम पड गये। बचन देकर ना 

करते हैं. तो ज्रर्णा असत्य दोनी है, और डपदेशके योग्य अधिकारी 

इन्द्र है नहीं। | आखिर उन्होंने बचनकों सत्य रखनेये।हियि उपदेश 
43 क 


ठेनका निश्चय किया, ओर भछीमोति बअद्यवियाका उपदेश किया । 
उपठेश करते समय क्रापिन ग्रसंगबदा भोगाकी निन्‍दा क्री, आर 


कक रे है 


है 


भोगद््टिमे म्न्द्रक रा एक छात्ततकीं एच ई क्विया कह शइमा 
गद्ष्टिसे इन्द्रकों और एक कुत्तका एकन्सा जिद किया | इन्द्र 


के | ७.) 


ब्रद्मत्रियाका अधिकारी तो था ही नहीं, खगादि भोगाकी निन्‍्दा 
घुनकर उसे क्रोध आ गया, और उसने दप्यड ऋषिपर कई तरह 
से सनन्‍्देह करके निन्‍दा, शाप और हत्वाक्रे उरसे उन्हें मारनेकी 
इच्छा तो छोड दी परन्तु उनसे यह कहा कि यदि आप उस ज्राप- 
विशण॒का उपदेश किसी दूसरेको करंगे तो मे उसी क्षण चच्रपे 


आपका सिर उतार छेँगा ।! 


्। 
श्र, 
| 


घोड़ेके सिरसे उपदेश <८ज्‌ 


क्षमाशील ऋषिने शान्तहृदयसे इन्द्रकी बात सुनकर बिना 
ही किसी क्षोम या क्रोधसे उससे कहा, “अच्छी बात है, हम 
किसीको उपदेश करें तब सिर उतार लेना ।” इस बर्तावका इन्द्रपर 
प्रभाव पड़ा और वह शान्त होकर खर्गको छोट गया ! 


कुछ दिनो बाद अश्विनीकुमारोने वैराग्यादि साधनोसे सम्पन्न 
होकर ब्रह्मविद्याकी ग्राप्तिके लिये गुरुक चरणोमे उपस्थित होकर 
अपनी इच्छा जनायी और ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये 
प्रार्थना की। इसपर सत्यपरायण दध्यडने सोचा कि इनको 
उपदेश न देनेसे मेश वचन असत्य होगा ओर उपदेश करनेपर 
इन्द्र मेरा सिर उतार लेगा | वचन असत्य होनेकी अपेक्षा मर 
जाना उत्तम है। प्रतिज्ञा-भंग और असत्यका जो महान्‌ दोष 
होता है उसके सामने मृत्यु क्या चीज है। शरीरका नाश तो 
एक दिन होगा ही |! यह विचारकर उन्होंने उपदेश देना निश्चय 
कर लिया और अश्विनीकुमारोंको इन्द्रके साथ जो बातचीत हुई 
थी वह कहकर सुना दी । अश्विनीकुमारोने पहले तो कहा कि 
भगवन्‌ ! आप हम लोगोको अब कैसे उपदेश दंगे । क्या आपको 
इन्द्रके बज़से मरनेका डर नहीं है ” परन्तु जब दध्यड ऋषिने 
कर्मबश शरीरघारीके मृत्युकी निश्चयता, परमार्थरूपसे निःसारता 
और सत्यकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी तब अश्विनीकुमारोने कहा, 
भगवन्‌ | आपकिश्चित्‌ भी भय न कर । हम एक कौशल करते है, जिससे 
न आपकी मृत्यु होगी और न हमे ब्रह्मविद्यासे वश्चित होना पड़ेगा। 


<द्‌ डउपनिषदोके चौदह रल 


हम प्रथक-प्ृथक्‌ हुए अंगोको जोड़कर जीवित करनेकी विद्या जानते 
हैं । पहले हम इस घोड़ेका सिर उतारते हैं, फिर आपका सिर उतार- 
कर इस घधोडेकी धड़पर रख देते हैँ और घोड़ेका सिर आपके 
धड़से जोड़ देते हैं| आप धोडेके सिरसे हमें ब्रह्मविद्याका उपदेश 
कीजिये | फिर जब इन्द्र आकर आपका घोड़ेवाछा सिर काट देगा 
तब हम पुनः उसका सिर उतारकर आपके घडसे जोड़ दंगे और 
इन्द्रके द्वारा काठा हुआ घोडेका सिर घोडेकी घइसे जोड़ दंगे | 
न घोडा ही मरेगा और न आपको ही कुछ होगा ।' दध्यड्‌ ऋषि- 
ने इस प्रस्तावको खीकार करके उन्हे भछीमांति ब्रह्मविद्याका 
उपदेश किया | जब इन्द्रकों इस बातका पता छगा तो इन्द्वने 
आकर वच्से दष्यड ऋषिके धड़से जोडा हुआ घोड़ेका सिर काट 
डाछा | पश्चात्‌ अश्विनीकुमारोने संजीवनी विद्याके प्रभावसे घोड़े- 
की धड़से जुडा हुआ ऋषिका सिर उतारकर उनकी घडसे जोड 
दिया और घोड़ेकी धडपर घोड़ेका सिर रखकर उसे जोड़ दिया । 
दोनो जीवित हो गये । 


( तेत्तिरीय ब्राह्मण और बृद्ददारण्यक्र उपनिषद्के आवारण्र ) 
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खाबाश्षण्छ बाह्य नण्क् 

एक समय प्रसिद्ध विदेह राजा जनकने बहुदक्षिण नामक 
बड़ा यज्ञ किया । यज्ञमे कुरु और पाश्चाल आदि देशोके बहुत-से 
ब्राह्मण एकत्र हुए। जनक राजाने ब्राह्मणोकी बहुत दक्षिणा दी; 
अन्तमें इन ब्राह्मणोमे सर्वश्रेष्ट ब्रह्मवेता कौन है” यह जाननेकी 
इच्छासे जनक अपनी गोशाछामेसे एक हजार गोएँ निकालकर 
प्रत्येक गायके दोनो सीगोमे दस-दस सोनेकी मुहरें बॉघ दी और 
ब्राह्मणोसे कहा कि हे पूजनीय ब्राह्मणो ! आप छोगोंमें जो ब्दश्मिष्ठ 
हो, वे इन गायोको अपने घर ले जाय ।” परन्तु किसी भी ब्राह्मणका 
उन्हे ले जानेका साहस नही हुआ। अन्तमे महर्षि याज्ञवल्क्यने अपने 
शिष्य ब्रह्मचारीसे कहा कि हे प्रियद्शन ! हे सामश्रवा ! ( सामवेदके 
अध्ययन करनेवाले ) इन गायोको अपने घर ले चल |” गुरुके इन 
वबचनोको सुनकर शिष्य उन गौओको हॉककर गुरुके घरकी ओर 
लेजाने लगा । यह देखकर सभामे बैठे हुए ब्राह्मणोको इस बातपर 
बड़ा क्रोध हुआ कि हम छोगोके सामने "मै अश्लिष्ठ है” ऐसा 
थाज्षवल्क्य केसे कह सकता है ? 


८८ उपनिषदोंके चोदह रल 


महाराजा जनकके होता ऋत्विज्‌ अश्वलने आगे बढकर 
थाज्ञवल्क्यसे पूछा--- 
वथ॑ तु खलु नो याज्षवलक्‍य ब्रह्मिष्ठोपसि। 


हे याज्नवल्क्य ! क्या तुम्ही हम सबमे ब्रक्मिप्ठ हो ? यद्रपि 
ये शब्द अपमानजनक थे परन्तु याज्ञवल्क्यने इस उद्धतपनसे कुछ 
भी विकारको न प्राप्त होकर नम्रताके साथ उत्तर दिया--- 


नमो वर्य॑ ब्रह्मिप्टाय कुर्मों गोकामा एव वर्य स्प । 


भाई ! ब्रह्मिप्को तो हम नमस्कार करते है। हमें तो गौओ- 
की चाह है । इसीलिये हमने गौएँ ढी है ।! 


ब्रह्मनिष्ठाभिमानी अश्वल याज्ञवल्क्यकोी नीचा दिखानेके लिये 
उनसे एकके बाद एक बड़े-बड़े जठ्लि प्रश्न पूछने लगा ! 
याज्ञवल्क्य सबका उत्तर तुरन्त ही देते गये | इसके बाद ऋतभाग- 
पुत्र आतंभाग, ल्यपुत्र भुज्यु, चक्रप॒त्र उशस्त, कुपीतकपुत्र कहोल, 
वचक्लुपत्नी गार्गी और अरुणपुत्र उद्दालकने कई गम्भीर प्रश्न किये 
ओर याज्ञवल्क्यसे तुरन्त उनका उत्तर पाया। सब ब्राह्मण थक 
गये, तब अन्तमे गार्गीने आगे बढ़कर सब ब्राह्मणोसे कहा, हे 
पूज्य ब्राह्मणो | यदि आपकी अनुमति हो तो मै इस याज्ञवल्क्यसे 
दो प्रश्न फिर करना चाहती हैँ । यदि उन दो ग्रश्नोका उत्तर यह 
दे सका तो फ़िर मैं यह मान छगी कि आपमेसे कोई भी इस 
व्रह्मगादीको नहीं जीत सकेंगे |” ब्राह्मणोने कहा गार्गी ! पूछ !! 


गार्गने गम्भीर खरसे कहा हि याज्ञवल्कय । जैसे वीरपुत्र 
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विदेहराज या काशिराज उतारी हुई डोरीके घनुषपर फिरसे डोरी 
चढ़ाकर शत्रुको अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दो बाणोकों हाथमें लेकर 
शत्रुके सामने खड़ा होता है, इसी प्रकार मैं दो प्रश्नोको लेकर तुम्हारे 
सामने खड़ी हूँ, तुम यदि ब्रह्मवेत्ता हो तो इन पग्रश्नोका उत्तर मुझे 
दो | याज्ञवल्क्यने कहा 'गार्गी | पूछ ।' गार्गी बोली--- 

सा होवाच यदूध्च याक्षवत्क्य दिवो यद्वाक्पृथिव्या 
यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूत॑ च भवज्य भविष्यच्चे- 
त्याचक्षते कसिसि *स्तदोतं च प्रोतं चेति ॥  (इृद० ३।८।३) 

हे याज्ञवल्क्य |! जो ब्रह्माण्डसे ऊपर है, जो ब्रह्माण्डसे नीचे 
है और जो इस खर्ग और प्रथिवीके बीचमे स्थित है, तथा जो 
भूत, वर्तमान और भविष्यरूप है, ऐसा शाख्र जाननेवाले छोग 
कहते हैं, वह सूत्रात्मा' ( जगद्रूप सूत्र ) किसमें ओतग्रोत है ? 

याज्ञवल्क्यने कहा--- 

स होवाच यदृध्य गार्गि दिवो यदवाकप्थिव्या यदन्‍तरा 
द्यावापुधिवी इमे यदुभूत॑ चर भवच्च भविष्यश्चेत्याचक्षत 
आकाशे तदोीतं च प्रोत्तं चेति ॥ ( इृह० ३।८। ४) 

है गार्गी | जो खर्गसे ऊपर है, जो प्रथिवीसे नीचे है और 
जो खगे और पृथिवीके बीचमे स्थित है, तथा जो भूत, वर्तमान 
ओर भविष्यरूप है ऐसा शाखवेत्तागण कहते है वह व्याकृत 
( विक्वतिको प्राप्त कार्यरूप स्थूछ ) जगद्रूप सूत्र अन्तयोमीरूप 
आकाशमे ओतग्रोत है !! इस उत्तरकों सुनकर गार्गीने कहा 
है याज्ञवल्कय ! तुमने मेरे इस प्रश्चका ऐसा स्पष्ट उत्तर दिया, 


9० उपनिषदोॉके चोद रल 


इसके लिये तुम्हें नमस्कार है | अब दूसरे ग्रश्नके ल्यि तैयार हो 
जाओ ! याज्ञवल्क्यने सरलतासे कहा “गार्यी | पूछ ।' 


गार्गने एक बार उप्सी प्रश्नोत्तरकों फिरसे दोहराकर याज्ञवल्क्य- 

से कहा--- 
कस्मिन्नु खत्वाकाश ओतश्र प्रोतरचेति । 

हे याज्ञवल्कय | तुम कहते हो व्याकृत जगद्गप सूत्रात्मा 
तीनो काछोमे सबंदा अन्तयोमीरूप आकाशमे ओतग्रोत है! तो 
बह आकाश किसमे ओतग्रोत है 

याज्ञवल्क्यने कहा--- 

स होवाचेतक्ने तदक्षरं गार्गिं न्राह्मणा अभिवदन्त्य- 
सथूलमनण्वहखमदीघेमलोहितमस्नेहमचछायमतमो 5वाय्वना- 
काशमसज्ञमरसमगन्धमचश्षुप्कमश्रोत्रमवाग मनो 5तेजस्क म- 
प्राणममुखममात्रमनन्तरमवाह्यय न तददनाति किश्वन न 
सद्शनाति कश्चन॥ (इृह० ३ ।८।८ ) 


है गार्गी ! अन्तर्यामीरूप अव्याकृतका अधिष्ठान यही वह 
अक्षर है, इस अविनाशी शुद्ध ब्रह्मका वर्णन ब्रह्मवेत्तागण इस प्रकार 
करते है--यह स्थूलसे मिन्न, सूक्ष्मत्ते भिन्न, हस्वसे मिन्न, दीर्घ- 
से मित्र, छोहितसे भिन्न, स्नेहसे ( चिकनाहटसे ) मिन्न, प्रकाश- 
से मिन्न, अन्धकारसे भिन्न, वायुसे मित्र, आकाशसे मिन्न, संग- 
रहित, रसरहित, गन्बरहित, चल्लुरहित, श्रोत्ररहित, बाणीरहित, 
मनरहित, तेजरहित, प्राणरहित, मुखरहित, परिमाणरहित, 
'किद्ररहित, और देश, काल, वस्तु आदि परिच्छेदसे रहित सबे- 
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व्यापी अपरिच्छिन्न है, वह कुछ भी खाता नही और उसे भी कोई 
खाता नही, इस प्रकार वह सब विशेपणोसे रहित एक ही 
अद्वितीय है । 

इस प्रकार समस्त विशेषणोका ब्रह्ममें निषेध करके अब 
उसका नियन्तापन बतछाते हुए याज्ञवल्क्य कहते है--- 

एतस्य वा अक्षरस्प प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसों विश्वतों 
तिष्ठतः । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृथ्थिव्यों 
'विध्वुते तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषा मुह्तों 
अहोरात्राण्यधेमासा मासा ऋतवः खंवत्सरा इति विध्ृतास्ति- 
घछन्ति । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योष्न्या नद्यः 
स्यन्दन्ते ख्वेतेभ्यः पवतेभ्य+ प्रतीच्योषन्या याँ याँ च दिश- 
भन्ठ। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ददतों मन्नुष्याः प्रशं- 
धन्ति यजमानं देवा द्वी पितरो5न्चायत्ता: ॥ (इद० ३८।५९ ) 

हे गार्गी | इस पग्रसिद्ध,अक्षरकी आज्ञामें सूय ओर चन्द्रमा 
थह नियमितरूपसे वर्तते है | हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी 
आज्ञासे ही खगे और प्रथिवी हाथमे रक््खे हुए पाषाणकी तरह 
मयोदामें रहते है । हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञामें रहकर 
ही निमेष, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, और संवत्सर 
इस कालके अवयवोकी गणना करनेवाले सेवककी तरह नियमित- 
रुूपसे आते-जाते है। हे गार्गी ! इस ग्रसिद्र अक्षके शासनमें 
रहकर ही पूर्ववाहिनी गद्ठा आदि नदियों खेत हिमालय आदि 
'पहाड़ोमेंसे निकछकर समुद्रकी ओर बहती है तथा पश्चिमवाहिनी 
सिन्धु आदि और अन्यान्य दिशाओकी ओर बहती हुई दूसरी 


्ष 
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नदियाँ इसी अक्षरके नियन्त्रणणं आजतक वैसे ही बहती हैं। 
हे गागी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञासे मनुष्य दाताओकी ग्रशंसा 
करते हैं. और इन्द्रादि देवगण, यजमान और पितृगण दर्वीके 
अनुगत है अर्थात्‌ देवता यजमानद्वारा किये हुए यज्ञसे और 
पिवृगण उनके डिये किये जानेवाले होममे धी डालनेकी चमचीसे 
यानी उस होमसे पुष्ट होते हैं । 

इसके वाद याज्ञवल्क्य फिर बोले--- 

यो वा एतदक्षरं गारग्यविदित्वास्मिल्रोंके जुहाति यजते 
तपस्तप्यते चहनि वर्षसहस्त्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति । यो वा 
पतदक्षरं गाग्य॑विदित्वास्माल्रोंकात्प्रेतिस कृपणो5थ य एतद्द्षरं 
गागि विदित्वास्साल्लोकात्पेति स ब्राह्मण: | (इृद० ३।८ । १०) 


हे गार्गी ! इस अक्षरकों विना जाने यदि कोई पुरुष इस 

छोकमे हजारो वर्षोतक देवताओको उद्देश्य करके यज्ञ करता है, 

व्रतादि तप करता हल तो भी उस कर्मका फल तो अन्तवारा ही 

होता है | अर्थात्‌ फछ देकर वह कम नष्ट हो जाता है, वह अक्षय 

परम कल्याणको प्राप्त नहीं होता ।# 

“ अन्तवत्तु फर्क तेषा. तद्धवत्यव्पमेघसास्‌ ! 
देवान्देववजों यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि॥ा 

(गीता ७ । २३ ) 

परमात्माकोी न जाननेवाले उन अव्पबुद्धिननोंका वह फल नाशवान्‌ है 

ओर वे ( मेदभावसे ) देवताओंको पूजनेवाले ठेवताओको प्राप्त होते है ( परन्तु ) 


भेरे ( मगवानके ) भक्त ( किसी प्रकारसे भी भजनेवाले अन्त ) मुझको 
( भगवानको ही प्राप्त होते है । ) 


सर्वश्रेष्ठ त्रह्मनिष्ठ रे 


हे गार्गा ! जो पुरुष इस अक्षरकों नहीं जानकर ( भगवद्याप्ि 
होनेसे पूव ही ) इस छोकसे मत्युको प्राप्त होता है वह (विचारा ) 
कृपण ( दीन, दयाके योग्य ) है और हे गार्गी ! जो इस अक्षरकों 
जानकर इस छोकमे मरणको प्राप्त होता है वह ब्राह्मण ( ब्रह्मविद्‌, 
मुक्त ) हो जाता है | अब याज्ञवल्क्य ब्रह्मका उपाधिरहिंत खरूप 
बतढाते हुए कहते है--- 


तद्दा एतदक्षरं गाग्येदर'्ट' दष्श्रुतं श्रीत्रमत मन्त्रविज्ञा् 
विज्ञात नान्‍्यद्तो5स्ति द्वष्टु नान्‍्यद्तो5स्ति श्रोत नानज्यदतो5स्ति 
मन्त नान्‍्यद्तो5स्ति विज्ञाज्रेतस्मिन्न खल्वक्षरे गार््याकाश 
ओतश्च प्रोतहचेति। (इृह० ३।८। ११) 

हे गार्गी | यह प्रसिद्ध अक्षर किसीको नहीं दीखता पर यह 
सबको देखता है। इसकी आवाज कानोसे कोई नहीं सुन सकता 
परन्तु यह सबकी सुनता है | यह किसीकी घारणामे नही आता 
परन्तु यही सत्रका मनन्‍्ता है। कोई इसे बुद्धिसे नहीं जान 
सकता परन्तु यही सबका विज्ञाता (जाननेवाढा ) है । 
इससे भिन्न द्रष्टा नही है, इसपे मिन्न श्रोता नहीं है, इससे 
भिन्न कोई मन्‍्ता नहीं है और इससे मिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। 
हे गार्गी » वह अव्याकृत आकाश इसी प्रसिद्ध अक्षर अविनाशी 
ब्रह्ममे ही ओतग्रोत है |# 





# मत्त;: परतर नान्यत्विश्चिदस्ति. घनञय । 
मयि सर्वंभिद शेत॑ सूत्रे मणिगणा इब॥ 
(गीता ७। ७ ) 
“भगवान्‌ कहते हैं, हे अर्जुन ' मेरे सिवा किब्नित्‌ भी दूसरी वस्तु नहीं 


९छ उपनिपदोंके चौदह रल 


महर्षि याज्ञवल्क्यके इस विलक्षण व्याख्यानकों सुनकर गार्गी 
सन्तुष्ट हो गयी ओर ग्रमुदित होकर त्राह्मणेंसि कहने छगी कि, 
हि पृज्य ब्राह्मणो ! याज्ञवलक्यकोी नमस्कार करो । ब्रह्मसंबंधी 
विवादमे इसको कोई भी नहीं हरा सकता । ईसका पराजय मनकी 
कल्पनामे भी नहीं आ सकता ।' इतना कहकर गार्गी चुप हो गयी | 


इसके बाद शकलके पुत्र शाकल्य या विदग्पने याज्ञवल्क्यसे 
कई इधर-उधरके प्रश्न किये | अन्तमें याज्ञवल्क्यने उससे कहा कि 
अब मै तुझसे एक बात पूछता हैं, त्‌ यदि उसका उत्तर नहीं दे 
सकेगा तो तेरा मस्तक कठ जायगा | शाकल्य उत्तर नहीं दे सका 
और उसका मस्तक घड़से अछग हो गया याज्ञवल्क्यके ज्ञान और 
तेजको देखकर सारी सभा चकित हो गयी । तदनन्तर याज्ञवल्क्य- 
मे फिर ब्राह्मणोसे कहा, 'तुम छोगोमेसे कोई एक या सब मिलकर 
मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछे! परन्तु किसीने कुछ भी नही पूछा । 
चारो ओर याज्ञवल्क्यकी जयध्वनि होने छगी। विज्ञानानन्दसे. 
थाज्ञवल्क्य और गार्गीका चेहरा चमक रहा था ! 


का 


इसी ब्रह्मको यथार्थरूपसे जाननेकी चेश करना और अन्तमे 
जान छेना मनुष्य-जन्मकी सफल्ताका एकमात्र प्रमाण है । 

( बृहृदारण्यकोपनिषद्के आधारपर ) 
--5&>-०<४3&-०-&--- 


है यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूतमें सूतके मणियोंकी भाँति मुझमें दी गुथा हुआ है? 
जो भगवानूको इसप्रकार जानता है वह्दी मुक्त होता है। 





(१७४ ) 
खदगुरुकी शिक्षाए 
वेदका अध्ययन कर चुकनेपर गुरु अपने शिष्यको नीचे लिखे 
बेद धर्मोका उपदेश करते हैं--- 
सत्यं चद्‌ | धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद । 
(तैत्ति० उप० १। ११। १) 
सत्य बोलो | धर्मका आचरण करो । खाध्यायका कभी 
त्याग न करो । आचार्यको गुरु दक्षिणा देकर प्रजाके सूत्रको न 
काठो अथौत्‌ ब्रह्मचर्य आश्रमका पालन कर चुकनेपर गृहस्थाश्रममे 
प्रवेश करो । सत्यका कमी किसी अवस्थामे भी त्याग न करो! 
धर्मका कभी त्याग न करो । कल्याणकारी कर्मोका त्याग न करो, 
साधघनकी जो विभूति ग्राप्त है, उसे कमी मत त्यागो। खाध्याय' 
और प्रवचनसे कमी ग्रमाद न करो | 
मातृदेवो भव। पित॒देवो भव | आचायदेवों भव । अतिधि- 


देवो भव | यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि खसेवितव्यानि | नो 
इतराणि। (तैत्ति० उप० १।१११२) 


न उपनिषदोक चौंदद रत 


ठेव कर्म ( यज्ञ ) और पिवृकर्म ( श्राद्ध तर्पण आदि 3) 


का कभी त्याग न करो । माताकों देवरूपसे पृजों | पिताको देव- 
रूपसे पूजो । आचार्यकों देवरूपसे पृजों। अतिधिकों देवरूपसे 
'पूजो । जो कर्म निन्‍्दारहित है उन्हींको करो | अन्य (निन्दितकर्म) 
मत करो । हमारे ( गुरुके ) श्रेष्ठ आचरणोका अनुसरण कगे, 
दूसरोका नही । 


जो ब्राह्मण अपनेसे श्रेष्ठ हो उन्हें तुरन्त बेंठनेके लिये आसन 
दो । जो कुछ दान करो श्रद्धासे करो, अश्रद्धासे नहीं।। श्रीके 
लिये दान करो, ( लक्ष्मी चन्चढ हैं, प्रभुकी सेबामें उसे समर्पण 
नही करोगे तो वह तुम्हे त्यागकर चर जायगी ), छठोक-छाजके 
लिये ही दान करो | शाखसे डरकर भी दान करों, दान करना 
उचित हू इस विवेकसे दान करों। अपने किसी कर्म अथवा 
छोविक आचारके सम्बन्ध मनमें कोई शंका उठ तो, अपने समीप 
रहनेवाले बाह्मणोर जो वेदविहित कमोंमे विचारशील हो, समदर्शी 
हो, कुअछ हो, ख़तन्त्र हो ( किसीके दवावर्म आकर व्यवस्था देन- 
वाले न हो )०,क्रोंचरहित अथवा शानत खमाव हो, और धमके 
लिये ह॥क्रतंब्य पावन करनेवाले हे।, वे जिस प्रकारका आचरण 
कर, उर्सी प्रकारका आचरण ठुम करो | यही आदेश है, यही 
उपदेश है, यही वेदोका भाव है, यही आज्ञा है, ऊपर बतलायी 
हुई प्रणालीसे ही आचरण करने चाहिये | इसी प्रकार आचरण 
करना चाहिये | 


( तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ) 
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छ ध्यान देने योग्य बार्ते-- 


(१ ) हर एक पतन्ममे नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत * 


साफ देवनागरी अक्षरों लिखें । नहा तो जवाब देने या माल 
भेजनेस बहुत दिक्कत होगी | साथ ही उत्तरके लिये जचाबी 
कार्ड या टिकट आना चाहिये । 

(०५) अगर ज्यांदा कितावें मालगाड़ी या पार्सलखे 
सैंगाली हो तो शेलव स्थेशनका नाम ज़रूर लिखना चाहिये। 
शधाड एके लाथ कुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये । 

(३) थोड़ी पुस्तकोपर डाकख् अधिक पड़ जानेके 
अयसे एक रुपयेसे कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती, 


एससे कमकी किताबोंकी कीमत, डाकमहसल ओर रजिस्टी- 


खन् जोड़कर टिकट भेज । 
(४ ) एक रुपयेसे कमकी एम्सके वुकपोस्टसे में गवानेवाले 
न |) तथा रजिस्ट्रीसे मंगचानेवाले।) ( पुस्तकोके मूल्यसे ) 
अधिक भेजे । चुकपोस्टका पैकेट प्रायः गुम हो जाया करता है 
अतठ+ इस प्रकार खोयी हुई पुस्तकाके लिये हम जिम्मेबार नही है। 


कमीशन-नियम 

समान व्यचहारके नाते छोटे-बड़े सभी ग्राहकोंकी कमीशन 

एक चोथाई दिया जायगा। ३०) की पुस्तक लेनेसे आ्राहकोंके 
रेलवें स्केशनपर सालगाड़ीसे फ्री-डिछीवरी दी जायगी । परन्तु 
थोड़ी अन्य प्रकारकी पुस्तक भी लेनी होंगी, केवल गीता नहीं। 
३०) की पुरतक लेनेवाले सज्ननोमेसे यदि कोई जल्दीके कारण 
रेलपास छसे पुस्तक मंगवावंगे तो उनको केवछ आधा महसूलछ 
चाद दिया जायगा। फ्ली-डिलीचरीमे विल्टीपर रंगनेवाला 
डाकस्त०, रजिस्टीखचमनीआडरकी फीस या वेकचाजे शामिल 
नहीं दंगे; आराहकोंको अलग देले होंगे। नवीन रेटके अनुसार 
चिक्नाडे, दाम कम हो जानेके कारण पुस्तकोंके साथ चित्रोंकी 
फ्री-डिलीवरी नहीं दी ज्ञायगी। पुस्तकोंके साथ चित्र संगाने- 
वालोको चित्रोंके काश्ण जो विशेष भाड़ा लगेगा वह देना होगा । 


श्‌ 


प्र [.क [कप 
गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-सूची 
श्रीमक्नगयद्गीता-[ श्रीशाकरभाष्यका सरल हिन्दी-अचुवाद | इससे 
मूल भाष्य तथा माप्यके सासने ही अर्थ लिखकर पढने ओर 
समसझनेमे सुगमता कर दी गयी हे। श्रुति, स्ख॒ति, इतिहासोंके 
डद्छत प्रमाणॉका सरक अथे है| पृष्ठ ५१९, ३ चित्र, म्ू० 
२॥), बढ़िया जिल्‍्द १ बहा हक २॥॥।) 
अ्रीमद्धयवद्गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषादीका, 
टिप्पणी, प्रधान और सूच्रम विषय एवं त्यागसे भगवस्माप्ति- 
सहित, मोटा टाइप, कपडेकी जिल्द, पृष्ठ ९७०,बहुर॑ंगे ४ चित्र, सू० १।) 
श्रीमद्भगवद्गीता-गुजराती टीका, गीता नम्बर दोकी सरह, झ्ू० *** १।) 
श्रीसद्भगवद्वीता-मराढी टीका, हिन्दीकी १।) वालीके समान, सूल्य १|) 
श्रीमकहृगवद्भीता-प्रायः सभी विषय १।) वालीके समान, विशेषता 
'. यह है कि झोकोंके सिरेपर भावार्थ छुपा हुआ है, साइज 
आर टाइप कुछ छोटे, छछ ४६८, मूल्य ॥&), सजिल्द_*** ॥#) 
श्रीसक्भगवद्गीता-बंगलछा टीका, गीता नं ० ७५ की तरह। मू० ** ॥) 
श्रीमद्धमवरद्गीता-छोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, अधान विषय, 
साइज मर्ोछा, मोटा टाइप, प्७ ३१६, मूल्य ॥), स० ** ॥&) 


गीसा-समूछ, मोटे अक्तरवाली, सचिन्न, मूल्य ।), सजिल्द. *** ॥&) 
गीता-साधारण भाषादीका, पाकेट-साइज, सभी विषय ॥) चालीके 
“ समान, सचित्र, पृष्ठ ३९२, मूल्य £)॥, सजिल्द *** 22)॥ 


गीता-भाषा, इसमें छोक नही है। अक्षर मोटे हैं,$ चित्र, मू०।), स०#) 
गीता-समूल ताबीजी, साइज २ »८ २॥ इञ्च, सजिल्द, मू० रे] 
गीता-मूछ, विष्णसहस्तननामसहित, सचित्र और सजिल्द, मू० *** #) 
गीता-७॥ »< १० इचञ्च साइजके दो पन्नोंमें सम्पूर्ण, मू० ४) 
गीता-दायरी-सन्‌ १९३६ की, मू० )) सजिहद “| ४ ७») 
शीता-सूची ( 6६8-74858 )--संसारकी ( भिन्न-भिन्न ३१ 
भाषाओंकी ) अजुसान २००० गीताओंका परिचय, मुह्य 9" 


र्डः मा 
+ 
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शरीविष्णुपुराण--हिन्दी-अलु वा दसहि चिन्र, एक सरफ 
इलोक आर उनके सामने ही जथ है, एष्ट ७४८, मुह्य २॥), 
कपडैकी जिद कर -** २॥॥) 
अध्यास्मरामायण--सर्दीक, ८ चित्र, एक तरफ ऋछोक और उनके 
सामने ही अर्थ है, दूसरा संस्करण छप गया है। स० $॥), स० ३) 
प्रेम-योग-सचित्न, छेसक-श्रीवियोगी हरिणी, एष्ट ४३०, बहुत मोटा 
एण्डिक कागज, मूल्य अजिरबद १), सजिदद ९०४ डे) 
झआोतुकाराम-चरित्र-५ चित्र, प्ष्ट ६५७, सुस्य १७) सजिछद्र **' १॥) 
प्रीकृष्ण-विज्ञान---श्रीसह्ृसवद्गीताका सूछसद्तित हिन्दी-पग्चा- 
न्ुवाद। दो चित्र, परष्ट २७७, मोटा कागज, मु० ॥), स०.. १) 
पजिनय-पत्रिका-सरल हिन्दी-भावार्थ-सहित, ६ चित्र, अनु०--- 
श्रीहजुसानप्रसादजी पोष्टार, दूसरा संस्करण, भावाश्थमें अनेकों 
आवश्यक संशोघन किये गये हैं तथा परिशिष्टरमँ कथाभागके 
३७ पृष्ठ आर जोद़ देनेपर भी मूल्य १), सजिह्द १।) 
गीतावरी-सर्टीक अनु ०-श्रीमुनिकालजी, इसमें रामायणकी तरह 
सात काण्डोंसें क्ोरासचन्द्रजोकी छीकाओंका भजनोंमें बढ़ा हा 
सुन्दर वर्णन है ।पष्ट ९६०, ८ चित्र, मु० 4) सजिद्द १।) 
भआागवतरल्न प्रद्धाइ-३४ रगोन, ७ सादे चि6त्रॉसद्वित, ४ष्ठ ३४७०, सोटे 


अक्षर, सुन्दर छपाई, मूझ्य १) सजिल्द “** ॥$|) 
श्रीक्षीचैतस्थ-चरितावलछी ( खण्ड १ )-सचित्न, भ्रीचतन्यदेवकी बरी 
जीवनी । छड ६६०, मू० ।॥£), सजिल्द १००) 
प्रीक्रीचेतन्व-चरितावली ( खण्ढ २ )-सचिचत्र, पहले खण्डके आगेकी 
छीछाएँ । प्रष्ट ४५०, ५९ चित्र, सूख्य १००), सजिशद १।२०) 
श्रीक्रीचतस्य-चरितावली (एण्ड ३ )-पूष्ट ३८४७, ११ चित्र, 
मूल्य १), सजिझद १]) 
"श्रीश्ोचैतन्य-चरितावलों ( खण्ड ४ )-छछ २२४, १४ चित्र, 
मृज्य ॥#), सजिल्द पर) 
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श्रीक्रीचेतन्य-चरितावलो (खण्ड ०)-पघ्रष्ठ २५०, १० चित्र, मू०॥।)स० १) 
मुसुछसबंससार-भाषासहित, छष ४१४, सूल्य ॥॥-), सजिह्द १०) 
श्रीमद्धागवतान्तगंव, एकादश स्कन्‍्ध- यह स्कनन्‍्च बहुत हा उपदश- 


पूर्ण है, सचित्र, सटीक, एछ ४२०, मूल्य केवछ ॥), स० १) 
देवषि नास्द-२ रंगीन, ३ सादे चित्रोंसहित, छछ्ठ २४०, सुन्दर 
छपाई, सूह्य ॥॥), सर्जिलद्‌ पं; ल १) 


तश्व-चिन्तामणि भाग १-सचिन्न, ले ०-श्रीजयद्यारूजी गोयन्दका, 
इसके मन्‍नसे धर्ममें श्रद्धा, भगवानसें प्रेम और विश्वास एवं 
निस्यके बर्तावमें सत्य व्यवहार और सबसे प्रेस एवं 
शान्तिकी प्राप्ति होती हे | एष्ठ ३७०, सूश्य ॥5), स०. हाल) 
तर्व-चिन्तामणि ( भाग १ )-छोटे आकारका संस्करण केखक--- 
श्रीजयदयालजी गोयन्दका, सचित्र, पृष्ठ ४४८,सू ० ।०) सजिल्द ।) 
तश्व-चिन्तामणि भाग २-सचित्र, इसमें लोक ओर परछोकके सुख- 
साधनको राह बतानेवाले सुविचारपूर्ण सुन्द्र-सुन्दर छेखोंका 
अति उत्तम संग्रह है। पृष्ठ ६३२ मूल्य ॥5) सजिदद “* १७) 
इस र२रे भागका भी छोटे आकारका सस्करण छप रह। है, 
शीघ्र अकाशित होगा । रु 
नेवेद्य-भ्रीहचुमानप्रसादजी पोहारके २८ रख ओर ६ कविताओंका 
सचित्र नया सुन्दर अन्थ, छ० ३७०, सू० ॥८), स० “' हा.) 
अश्रीज्ञानेश्वर-चरितन्र-दक्षिणके प्रसिद्ध, सबसे अधिक 'प्रभावशाली 
भक्त ('“श्रीज्षानेश्वरी गीता! के कर्ता ) की जीवनदायिनी 
जीवनी और उनके उपदेशोका नमूना। सचितन्न, पष्ठ ३५६, झूू० ॥॥-) 


शरणागतिरहस्य-सचित्र, पृष्ठ ३६०, मूल्य ७) 

विश्णुसहस्रनाम-शांकरभाष्य हिन्दी-टीका-सहित, सचिचन्न; भाष्यके 
सामने ही उसका अर्थ छापा गया है | एह २७७, मूह्य !॥#) 

आनन्दसागे-सचिन्न, एष्ट ३२४, सूल्य .. ॥>) 


श्रुतिरलाचछी-लेखक--स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी, एक पेजमें मूछ 
भ्रुतियाँ और उसके सामनेके पेजमें उनके अर्थ हैं, एृष्ट ३२८४, सू० ॥।) 
स्तोत्ररलावकी-हिन्दी-अनुवादसहित, सचितन्र, सूल्य 2, 
ः 00 पु 
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एुकूसीदल-लेखक--श्री हलुमानप्रसाइजी पीहार, इसमें छोटे-बड्, 
खी-पुरुष, आस्तिक-नास्तिक, विद्वान-सूर्ख, मक्त-ज्ञानी, सृहस्थी- - 
स्थायी, का ओर साहित्य-प्रेंसी सबके लिये कुछ-न-कुछ 
उनञ्नतिका सार्ग मिल सऊता है। पृष्ठ २६२,सचिन्र, सू० ॥), स०॥७) 
ओऔएकनाथ-चरिन्न-ले ०>हरिभक्तिपरायण पं० लक्मण रामचसन्द्र 
चागारकर, सापान्तरकार-पं ० श्रीलकमण नारायण गर्दे । हिन्दी- 
में एकनाथ सद्दाराजकी जीवनी अभ्चीचक नहीं देखी, मूझ्य “*”  ॥) 
दिनचर्या-( सचित्र ) उठनेसे सोनेतक करनेयोग्य घार्सिक बारतोंका 
चर्णन। निस्य-पाठके योग्य स्तोन्न जार भजर्नोसहित । सूल्य ॥) 
विदेक-चूडामणि-( साजुवाद, सचित्र ) एड २२५४, सू० ॥5&), ल० ॥॥०) 
श्रीरामकृष्ण परमहंख-( सचित्र ) इस ग्रन्थमें इन्हके जीवन और 
ज़ानभरे-उपदेशोका संग्रह है। छु० २७०, सूझ्य. **" ।&) 
ईणावास्योपनिषद्-सालुवाद झाद्वरसाप्यसहित. सचित्र,प्रष्टठ ५०, सू ० &) 
कैनोपनिपद-साजुवाद भाइरभाष्यसहित, सचित्र, एट्ट १४६, सूझ्य ॥) 
कंठोपनिपठ-साहुवाद भाह्वरभाष्यसहित, सचित्र, छ2 १७२, सूहय ॥>) 
झुण्डकीपनिपद-सानुवाद शाइरभाष्यसदित, सचित्र, छछ १३२, सू० ॥&) 
प्रश्षेपनिपद्‌ू-सालुवाद गाद्वरसाप्यसहित, सचित्र. एछ १३०, सूह्य॥5) 
उपरोक्त पॉँचो उपनिपद एक जिल्टमें सजिह्द ( उपनिषद्‌-साध्य 
खण्ड १ ) यूल्य २०») 
साण्ड्क्योपनिपद सी छप रहा है । 
भ्क्त-भारती-७ चिन्नि, कविदामे ७ भक्तोंकी सरर कथाएँ , स० ।8) 
सक्त वालूफ-गोविन्द, मोहन आदि बाऊकभक्तोंकी कथाएँ हैं, सू० ॥०) 
भक्त चारी-सियोर्से घार्मिक भाव बढ़ानेके लिय्रे बहुन उपयोगी कथाएँ हैं।>) 
सक्तपत्चरत्-बह पॉच कथार्थोकी पुस्तक सह हस्थोंके लिये बडे कामकी है।--) 
आदर्श भक्त-राजा शिवि,रन्तिदेव,अग्वरीप आदिकी कथाएँ,७चित्र,सूू ००) 
अक्त-चन्द्रिका-भगवानके प्यारे भक्तोंकी मीठी-मीी बातें, ७चित्न, सू०।-) 
भक्त-सप्तरल-लात भक्तोंकी सनोहर याथाएँ, ७ चित्र, पृष्ठ ३०६, सू० (“) 
भक्त-कुसुम-छोटे-बढे, स्ली-पुरुप सबके पढ़ने योग्य प्रेसभक्तिपूर्ण अन्ध ।>) 
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ब्ैमी भक्त-६ चित्रोंसि सुशोभित, मूहुय कट ) 
यूरोपकी भक्त ख्िया-इचित्रोंसे सुशोभित, मूल्य के )) 
णीतामें भक्ति-योग-( सचित्र ) छेखक-श्रीवियोगी हरिजी, झू० ।“) 
प्रैम-दशंन-( नारद-रचित भक्तिसूत्रकी विस्तृत टीका श्रीहनुसान- 


प्रसादजी पोद्दारक्ृृत ) छछ २००, सूझ्ष्य ड़ /) 
निपदोके चौंदह रल्ल--पछुछ १००, चित्र १०, सूल्य ) 
तच्वविचार-सचितन्न, पृष्ठ २०५, सूल्य ह 8) 
प्रसार्थ-पत्रावली-भ्रीजयडयाऊजी गोयन्दुकाके ७५१ कल्याणकारी 
पत्रोंका संग्रह, एष्ठ १७४, एण्टिक काराज, सूछय *** ।) 
भाता-श्रीअरविन्दुकी अँगरेजी पुस्तक ( (०६४८५) का जजुवाद, झू०।) 
श्रुतिकी टेर-(सचितन्न ) छेखक-स्वासीजी श्रीभोलेब्राबाली, झ्ू्‌० )) 
पझानयोग-श्रीभवानीशंकरजीके ज्ञानयोगसम्बन्धी उपदेश, छछ १ २४,सू ० ।) 
कल्याणकुक्ष-सचित्र, छठ १६७; सूझ्य )) 
घजकी कझाकी-वर्णतसहित छगसग ९० चित्र, सूल्य '*"* *** )) 
क्रीबद्री-केदारकी झाँकी-सचित्न, सूल्य *** 4 ) 
प्रबोध-सुधाकर-( साहुवाद, सचित्र ) इसमें विषण्सोगोंकी तुच्छता 
दिखाते हुए आस्ससिद्धिके उपाय बताये गये हैं, मूझूय 5»)॥॥ 


मानव-घर्म-छे ०-श्रीहनुसानप्रसादुजी पोद्दर, एष्ठ ११२, मूहय #) 
गीता-निबन्धावछी-गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये उपयोगी 

है। यह गीता-परीक्षाकी मध्यसाकी पढाईसें रक्खी गयी है, सू० +*)।। 
झाधन-पथ-ले ०-भ्रीह नुमानप्सादजी पोहार, सचित्र, पृष्ठ ७३, मू० +)॥। 
बेदान्त-छनदावली-ले ०-स्वास/जी श्रीसोलेवाबाजी, सू० #)॥ 
अपरोक्षातु भूति-मूछ छोक ओर अर्थसद्दित, सचितन्न, खूढ्य *** #)॥ 
मतन-साका-यह भावुक भक्तोंके बढ़े कामकी चीज है, झू० '!” #)॥ 
॥796 50079 ० (१०७ 357--7?०४७ 96 3.8. 4.0 


कग्मत प्राड खशज86677७४ मे 0008070--8|7 8छध्यएय फिर ०- 
29999 59788, 70986 200, 97508 358 8 
ग्रपाछ ॥77779876708 0९ ( ७४04--557 एण्मव% फाा७प्ा7०७ 38586 2 
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सू०)॥, स० “)॥ 
गोविन्द-दासोदर- 


अनुवादसहित सू ०) 
चित्रकूटकी झांकी 2) 


विधिसह्ित )# 





शतशछोकी-हिन्दी- | विष्णुसहस्रनाम सूल । सन्ध्या हिन्दी- 
। 
ह 2 
; बलिवश्रदेवचिधि )॥ 


जन-संग्रह श्रण्भा०”) | स्तोत्र (साथ) घर ' 
मी है |. स्तोत्र (साथ) ४ | प्रश्नोत्तरी सटीक )॥ 


३७, सू० “)॥ । 


४; 


! : सेवाके सन्त्र.. )॥ 
इंश्वर-मूह्य डी 


! 
मूलरामायण “)। 
मूल गोसाइँ-चरित -)) 


७ द्विंतीय भाग 


» फेतीय भाग 5) सीतारामभजन )॥ 
» चतुर्थ भाग #) | 
श्रीहरिसंकीतंनघुन )। 
छीधमंप्रश्नोत्ती £) | की खुड्स गीता द्वितीय 
हु ..। विषय “)। 
सच्चा सुख ओर उसकी 


प्राप्तिके उपाय -“)॥ 


गीतोक्त सांख्ययोग ; 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
/ अध्याय सठीक »॥ 
| सनको वच्य करनेके 
उपाय, सचित्न >)। 


|] 
| 
+ 
॥ 
गा 
|] 
3 
रँ 
] 


मूल || 
सप्त-सहान्नत “) मे 2 


। ससाज-सुधार -) 


और निष्काम 


। 

| 

| पावक्षकयोग्रदर्शन 
| ९ ख 

' चर्म क्या है? ) 
4 
[ 


कर्सयोग >)॥ दिव्य सन्देश...) 


मह्मचर्य “) | 

श्रीप्रेमसक्तिप्रकाश “) | कल्याण-भावना. ) 
हू 
; 


मनुस्म्तति द्वितीय 
अध्याय अर्थसहित-)॥ 
ग्रोपी-प्रेम सचित्र, 


| 
| 
| 
। भगवान्‌ क्या हैं १) ' नारद-भक्ति-सूत्र 
। आचार्यके सदुपदेश-) . (सार्थ गुटका) ) 
४४ ५०, सुतय >)॥ | एक संतका अनुभव) 
| 


4 कज बे 
| लोभमें पाप आधा पेसा 
मान 5] पु 4 
इलुमानठाहुक लचिन्र | स्थागसे सगवस्पमापि>) ' मु 
हि दी प ' गजछगीता १३ 
कक्ष “)॥ | रामगीता सटीक )॥ | 
निवश | छोकी गीता 
आननन्‍्दुकी लहरें हरेरामसजनश्माला)॥ ॥। ५८2 40224 
सचिन्न, सू० “)॥ | » १४ माछा ।>) | रासायणांक शा) 
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चित्र-सूचाी 


सुन्दर सस्ते धामिक दर्शनीय चित्र 
कागज-साइज १५०८२० इश्वके बड़े चित्र । 
सभी चित्र बढिया आर्ट पेपरपर सुन्दर छपे हुए है । 
इतने बड़े रगीन चित्र हिन्दुस्तान छ्पे हुए प्रायः बहुत कर * 
मिलते है । प्रचारकी दृष्टिसे दाम बहुत ही सस्ते रखे गये है । 
सुनहरी-नेट दाम प्रत्येकका “)॥ | श्रीलक्ष्मी जी 


युगलछबि कमला 
रंगीन-नेट दाम प्रत्येकका “) | साविन्नी-ब्ह्मा 

श्रीराधेश्याम | श्रीविश्वनाथजी 
श्रीनन्दनन्दन श्रीशिवपरिवार 
गोपियोंकी योंगधारणा शिव-बरात 
श्रीवृन्दायनविहारी शिव-परिछन 
श्रीविश्वविमोहन शिव-विवाह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमे प्रदोषनत्य 
श्रीत्रंजराज श्रीजगजननी उमा 
श्रीकृष्णाजुन श्रीत्रुव-नारायण 

' चारो मैया श्रीमहावीरजी 

, राम-रावण-युद्ध 

रामदखार .. | श्रीचेतन्यका संकीतन-दल 
श्रीरामचतुष्टय महासंकीतेन 
लक्ष्मीनारायण नवधा माक्ति 
श्रीविष्णुमगवान्‌. . जडयोग 


१२ चित्रोतक मँगानेपर पैकिगमें चोगा छगाना पडता है 
जिससे डाकख्चे बढ जाता है। सोचकर मँगाना चाहिये। अधिक: 
मेंगानेमे ही डाकखचंका सुभीता है । 

कागज-साइज १०८१५ इृश्च 
( छोटे ब्काकोसि ही केवक बंडें कागजपर बार्डर कगाकर छाप है). 
खुनहरी चित्र, नेठ दाम )॥ प्रतिचित्र 
थशुगलछबि . | तन्मयता 


3 | 


क्ृष्ण-सखा-सह यबन-भोजन 

वर्षामे श्रीकृष्ण-बरलराम 
राम-श्यामकी मथुरा-बात्रा 

योद्धा श्रीकृष्ण 

बन्धन-सुक्तकारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सेवक श्रीकृष्ण 

जगत्‌-पूज्य श्रीकृष्णकी अग्रपूजा 
शिशुपाल-उद्धार 

समदर्शी श्रीकृष्ण 

शान्ति-दूत श्रीकृष्ण 

मोह-नाभक श्रीकृष्ण 

भक्त (मीष्म)-प्रतिज्ञा-रक्षक श्रीकृष्ण 
अश्व-परिचयया 

श्रीकृष्णका अजुनकी पुनः जानो पदेश 
जगदुरु श्रीकृष्ण नं ० २ 
नृग-उद्धार 

व्याधकी क्षमा-प्राथना 

योगेश्वरका परम प्रवाण 

ध्यानमम्त शिव 

सदाशिव 

योगीश्वर श्रीशिव 

पश्चमुख परसेश्वर 

योगामिसे सती-दाह 

सदन-दहन 

शिव-वियाह 

उमा-सहेश्वर 

गौरीगकर 

जगजननी उमा 

शिव परिवार 

प्रदोष-नृत्य 
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| शिव-ताण्डव 
| हछाहल-पान 
| पाशुपतात्नदान 
रि-दरकी जल-क्रीड़ा 
श्रीविष्णरूप और श्रीत्रह्मारूपके 
द्वारा श्रीशिवरूपकी स्त॒ति 
भगवान्‌ विष्णुको चक्रदान 
श्रीकृष्णकी शिव-स्त॒ति 
काशी-मुक्ति 
भक्त व्याप्रपाद 
श्रीविष्णु 
विष्णु भगवान्‌ 
। कमलापति-खागत 
शेषशायी 
लद्ष्मीनारायण 
भगवान्‌ मत्स्यरूपसे 
मत्सावतार 
भगवान्‌ कूर्मरूपमें 
भगवान वराहरूपमे 
भगवान्‌ श्रीद्व॒रसिहदेयकी 
गोंदमे मक्त प्रहाद 
भगवान्‌ वामनरूपमे 
भगवान्‌ परशुरामरूपमे 
भगवान्‌ बुद्धरूपमें 
भगवान्‌ कल्किरूपमे 
भगवान्‌ ब्रह्मारूपमे 
ब्रह्मा-सा विन्री 
भगवान्‌ दत्तात्रेयरूपमे 
भगवान्‌ सर्यरूपसे 
भगवान्‌ गणपतिरूपमे 


। 
| 
( 
| 
| 
। 
| 
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भगवान्‌ अभिरूपमे 
भगवान्‌ शक्तिरूपमें 
महागौरी 
हाकाली 
महासरखती हर 
महालक्ष्मी ( चत॒स्ुजी ) 
श्रीक्षीमहालक्ष्मीजी (अश्दशशुजी) 
नारीशक्ति 
देवी कात्यायनी 
देवी कालिका 
देवी कृष्माण्डा 
देवी चन्द्रघण्टा 
देवी सिद्धिदात्री मर जी 
राजा सरथ ओर समाधि वेश्यकों 
देवीका दर्शन 
- घोडश माता 
समुद्रमथन्‌ 
महासकीत॑न 
ध्यानयोंगी शव - 
ज्ञानयोंगी राजा जनक 


ज्ञनयोंगी शुकदेव 
भीष्मपितामह 
अजामिल-उद्धार 
सुआ पढ़ावत गणिका तारी 
शंकरके ध्येय बाल श्रीक्ृषष्ण 
संकीतनयोंगी श्रीचेतन्य महाप्रभु 
निमाई-निताई 
श्रीचेतन्यका सकीतन-दल 
प्रेमी भक्त सूरदासजी 
गोखामी तुलसीदासजी 
मीरा ( कीतेन ) 
मीराबाई ( जहरका प्यारा ) 
प्रेमयोगिनी मीरा कि 
प्रेमी भक्त रसखान 
गोंछोकमे नरसी मेहता 
नवधा भक्ति 

जडयाग 
। सतज्ञानभूमिका 
। बंशष-आश्रम 


एकरंगे चित्र, नेठ दाम १) सैंकडा 


श्रीकृष्ण-सुदामाकी गुरु-सेचा 


कर नवनीत लिये 
महात्मा सूरदासजी 


हि! कागज-साइज ५०५७॥ इस 
बहुरंगे चित्र, नेट. दाम १) सैकड़ा 


शऔीविष्णु 

शेषशायी 

सदाप्रसन्न राम 

कमललीचन राम 

दूल्हा राम 

श्रीसीताराम 

आओराम-विभीषण-सिलन 
(सुज विशाल गहि) 


श्रीरासचत॒ष्टय 

विश्वविमाहन श्रीकृष्ण 
वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण 
आनन्‍्दकन्द श्रीकृष्ण 
गोपीकुमार 

ब्रज-नव-वुवराज 

रामदरबार | 
देवसेनापति कुमार कातिकेय 


६] 

ब्रजराज 
इयामसुन्द्र 
खेल-खिलाडी 
ब्रद्माका मोह 
शुगर छत्रि 


श्रीराधेब्याम 

भगवान्‌ और उनकी ह्वादिनी शक्ति 
श्राराघाजी 

सन्दनन्दनस 


सुदामा ओर श्रीकृष्णका प्रेममिलन 

अजुनकों गीताका उपदेश 

अजुनकों चतुरसंजरूपका उशन 

भक्त अजुन ओर उनके सारथि 
श्रीकृष्ण 

परीक्षितकी रक्षा 

सदाशिव 

शिवपरिवार 

चन्द्रगेखर 

कमला 

अुवनेश्वरी 

श्रीजगन्नाथजी 

यम-नचिकेता 

श्रुव-नारायण 

पाठशालासे प्रह्मादका बारकोंको 
राम-राम जपनेका उपदेश 
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समुद्र पत्थरोसे दवे प्रह्ादका उद्धार 
भगवान्‌ #सिंहकी गोंद प्रह्माद 
पबन-कुमार 

भगवानकी, गोठसें भक्त चक्रिक 
अंकरके ध्येय वालकृप्ण 
श्रीत्रीचेतन्य 

चेतन्यका अपूर्व त्याग 

भक्त घन्ना जाठकी रोटिये 

।.. भगवान ले रहें हैं 

। गोविन्दके साथ गोविन्द खेल 
| भक्त गोपाल चरवाद्या 

| मीराबाई ( कीत॑न ) 

| भक्त जनाबाई और भगवान्‌ 
| 


जन अ>़ण ओभन+ ऑिनल्‍नमाननमल >« 


5 
रहं ई 


। भक्त जगन्नाथदास भागवतकार 
हरिभक्त हिम्मतदासजी 

भक्त बालीग्रामठास 
| भक्त दक्षिणी तुलसीदासजी 

भक्त गमोविन्ददास 
भक्त मोहन और गोपाल भाई 
परमेष्ठी दर्जी 
भक्त जयदेवका गीतगोविन्द-गान 
| 





ऋषि-आश्रम 
श्रीविष्णु मगवान्‌ 
कमलापतिस्वागत 


ह चित्रोंके दाम 
चित्र चेंचनेके नियमोंमें परिचतन हो गया। दाम प्राय+ 


चहुद घटा दिये गये है । 


साइज आर रग 


१०५५८२०; सुनहरी -)॥ | 
>६२०, रगीन -) 

१०५१५, सुनहरी )॥ 

१०८१५, रंगीन )।8 


७॥|»८१ ०, सुनहरी )।ह 
७१०, रंगीन )। 

७॥>८१०, सादा १) सै० 
५०८७॥, रंगीन १) सै० 
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१५५२० साइज़के सुनहरे और रंगीन ३१ चित्रोंके सेट- 
की नेट कीमत १॥5)॥ पेकिक्ल “)॥ डाकखच ॥) कुल लागत 
शा।) लिये जायेंगे । 

१०४१० साइज़के सुनहरे ओर रंगीन ३१ चित्रों के सेडकी नेट 
कीमत ॥5)॥।३ पेकिक्न ०)॥३ डाकखच ॥-“)। कुछ ११७) लिये 
जायगे। 

७॥»१० साइज़के सुनहरे, और रंगीन १७४ सित्रोंके 
सेटकी नेट कीमत २॥॥)॥$ पेकिक्न )$ डाकखण ॥॥-)! 
कुछ ३॥॥) लिये जायँगे। 

५)०७॥ साइज़के रंगीन ५० चित्रोंका नेट दाम ॥-)॥॥ पे 
“)॥ डाकख्च ।-)॥। कुछ १०) लिये जायेंगे । 

१०५८२०, १०११०, ७॥>८१०, ५५७॥ के चारों सेटकी नेट 
कीमत ६-)।॥॥ पेकिज्ञ ट)।डाकख्च १॥८)कुछ७॥॥०) लिये जायेंगे। 

| नियम 

(१) चित्रंका नाम जिस साइज़म दिया हुआ है वह उसी 
साइज़में मिलेगा, आडेर देते समय देख ले । समझकर 
मेंगवाव । (२) पुस्तकोंके साथ मालगाड़ीसे चित्र मेंगानेपर 
कुछ मालका चित्रोंकी क्लासका किशाया देना पड़ता है; 
इसलिये जितना किराया अधिक लगेगा वह ग्राहकोंके जिसमे 
होगा, आडर देते समय इस नियमको समझ छ। (३) ६०) के 
चित्र लेनेसे ग्राहकके रेलवे स्टेशनपर मालगाड़ीसे फ्री डिलेवरी 
दी जायगी। रजिस्ट्री ची० पी० खर्चा आहकको देना होगा। (४) 
केवल ४ या ४ चित्र पुस्तकाँके खाथ या अकेले नही भेजे जाते, 
क्योंकि रास्तेमें टूट जाते हैं। (५) “कल्याण! के साथ भी 
चित्र नही भेजे जाते । ४ 

नोट-सेट सजिल्द भो मिला करती है। जिल्दका दास १७१२० 
का ॥), १०५१५ का ।&), ७॥३८१० का ॥), ७१८७॥ का &) और 
लिया जाता है। सजिद्द सेटका डाकखर्च ज्यादा ऊंगता है। 


श्रीहरिः 
-अद्वितीय 9? करयाण & सुन्दर 
( ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ओर सदाचार-संबन्धी सचित्र 
मासिक पत्र ) 
विशेषांकसहित वार्पिक सूल्य ४६) 
फोफ्लट्आ 5प्रा5ट079707.. ]0 89॥, 
पुरानी फाइलें ओर विशेषांक--- 

-तीसरे बपकी फाइल ४८) (0 50 ) सजिल्द ४)॥॥%) 
२-आठवें वर्षकी फाइल ४६) (050) ,, ५।/) 
३-भक्ताक ए०२४६चत्र५ण८ (३ 50 )१॥)स० १॥॥%) 
-रामायणांकए ०५१ शचि ० १६७(5/७७॥ )२॥६) ३६ 
५-शिवांक प्रष्ठ६६६ चित्र २८७ (6/6 50.) १)स० ३॥) 
(६-यागांक पृष्ठ 2८ ४ चित्र ४७७० /659) श१॥)स० ४) 
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#>0ाछाए॥ ॥0 50 ) 

8. (>0प 'रप्रगा०८7 (979- 307) 7२५, 2-5 ए07९४27 509], 

9. (349 सपा (09 25) 775 2-8 ठ्घ्थाएत॥ 5 5॥ 
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वर्तमान शिक्षा 


३ ,# मान शिक्षित नवयुवकोके आचरणो और 
१ €«९ कार्योको देखकर दुखी हुए कितने ही सज्जनोने 
। मुझसे इस विषयपर कुछ लिखनेके लिये अनुरोध 
| किया है; इनमें कई सज्जन तो खयं भुक्तमोगी है, 
लड़के-लड़कियोके पढ़नेमें गाढ़ी कमायीका पैसा 
ख्चे करके आज वे उनको दूसरे ही ढाँचेमे ढले 


देखकर दुखी हो रहे है| अपने शिक्षित पुत्र-कन्याओका जीवन 
विलछासी, खर्चीछा, अकर्मण्य और धर्मशून्य देखकर वे बेचारे ममोह॒त 
होकर कई बातें पूछते है । उनके समाधानके लिये यथासाध्य कुछ 
बातें उन्हे लिख दी जाती है परन्तु यह रोग तो अब इतना व्यापक 
हो गया है कि जो छूठना असम्भव-सा जान पड़ता है । गरुण-दोप 
सभी कार्योंमे होते है | इस न्यायसे इस शिक्षामें भी कुछ गुण 
अवश्य है, और उनसे छाभ भी पहुँचा है, परन्तु ध्यान देकर तौलने- 
पर लाभकी अपेक्षा ह्ाानिका ही पछड़ा अधिक नीचा दिखायी देता 
है । पहले तो मोहबश सोचा नहीं, परिणामपर ध्यान दिया नहीं, 
अब, जब कि चारो ओर इस शिक्षाके साँचेमें ढले हुए छोगोकी संख्या 
बढ गयी, और उनकी चेष्टासे जब कि चारो ओर शिक्षाकी ग्रगतिके 
१्‌ 





है वतंमान शिक्षा 


नामपर इसका विस्तार करनेवाले स्कूछ-कालठेज बढ गये, दृष्टिकोण 
बदल जानेसे छाखो नर-नारी इस शिक्षाकी परम छाभकारी समझकर 
सम्मानकी इष्टिसे देखने छगे, तब ध्यान देनेसे कुछ विशेष छामकी 
आशा नहीं रही ! अब तो इस रोगकी जड़ वहुत दूर-दृरतक 
फैल गयी है, ओर जबतक इसके विपमय कुफरलोसे भठीभॉति हमारा 
समाज जजरित होकर निरुपाय हो मगवानकी शरण नहीं हो जायगा, 
तबतक इससे मुक्त होना बहुत ही कठिन है । विश्वविद्याल्योके 
दीक्षान्त भाषणोमे इस शिक्षापद्धतिके कुफलपर प्रायः बहुत कुछ 
कहा जाता है । इस पद्धतिको सत्यसे दूर, वेकारी पैदा करनेवाली, 
घर्महीन और विद्यासिताकों बढानेबाली ब्रतढ्यया जाता है परन्तु 
फल कुछ नहीं होता । कारण प्रत्यक्ष है, परिणाम देखकर उन 
लोगोंकी कहना तो पड़ता है लेकिन इश्टिकोण वही वना रहनेके 
कारण पुनः-पुनः विचार करनेपर भी उन्हे इसीमे लाभ दीखता है, 
और अनेक कारणोंसे इसकी आवश्यकता भी प्रतीत होती है, 
अतएव कोई क्रियात्मक सुधार नहीं होता । दिनोंदिन शिक्षाल्योकी, 
शिक्षितोकी और शिक्षार्थियोकी संख्या बढ़ती जाती है और उसीके 
साथ-साथ समाजशरीरमे रोगके परमाणुओंका प्रवेश भी होता जाता 
है | परन्तु उपाय कुछ भी नहीं सूझता | ऐसी हाल्तमें केवल 
शिक्षाके दोषोपर ही आछोचना करनेसे कोई विशेष छाभ नहीं 
दिखायी देता। जो छोग इृष्टिकोणके भेदसे इस शिक्षासे परम छाम 
समझते हैं, उनपर भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योकि वे ऐसा 
ही देखते हैं | न किसीको उलछाहना देने या किसीका तिरस्कार 
करनेसे ही कोई सुफल होनेकी सम्भावना दीखती है | इतनेपर भी 


शिक्षाका यथार्थ उद्देश्य £॥ 


जो कुछ लिखा जाता है, सो केवल मित्रोंकी आग्रहपूर्ण आज्ञा 
पालन करनेके लिये ही अपने मतमे जो-जो कुछ ठोक जँचता है, 
लिखा जाता है। किसी व्यक्तिविशेषपर कोई आक्षेप करनेकी नीयतसे 
नही | भाषामे कहीं कटुता आ जाय तो उसके लिये पहलेहीसे मै 
क्षमाप्रार्थी हूँ । 


शिक्षाका यथाथे उद्देश्य 


आरयंसम्यताके अनुसार शिक्षाका उद्देश्य है उसके द्वारा 
इहलोकमे सर्वोद्धीण(शारीरिक, मानसिक, साम्पत्तिक और नैतिक ) 
अभ्युदय और परलोकमे परम निःश्रेयस--मोक्षकी प्राप्ति। ऋषियोंकी 
दृष्टिमे विद्या वही है जो हमे अज्ञानके बन्धनसे विमुक्त कर दे। 
सा विद्या या विमुक्तये ।! भगवान्‌ श्रीक्षष्णने गीतामे “अध्यात्मविदा 
विद्यानाम! कहकर इसी सिद्धान्तका समर्थन किया है । इसी 
उद्देश्ससे आरयजातिके पवित्रहदय और समदर्शी त्रिकालज्ञ ऋषियोने 
चार आश्रमोकी ( ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासकी ) 
सुन्दर व्यवस्था की थी । ब्रह्मचर्यके कठोर नियमोको पालन करता 
हुआ ब्रह्मचारी विद्यार्थी संयमकी व्यावहारिक शिक्षाके साथ-ही-साथ 
लछोकिक ओर पारलोकिक कल्याणकारी विद्याओंकों पढकर, सब 
प्रकारसे शरीर, मन और वाणीसे खस्थ एवं संयमी होकर ग़ुरुकुलसे 
निकलता था; ओर तब वह गृहस्थमे ग्रवेशकर क्रमशः जीवनको 
ओऔर भी संयममय, सेवामय ओर त्यागमय बनाता हुआ अन्‍्तमे सर्वत्याग 
करके परमात्माके खरूपमे निमग्न हो जाता था। यही आर्यसंस्क्ृतिका 
खरूप था । जबतक देशमे यह आश्रमसम्मत शिक्षापद्धति 


४ बतंमान शिक्षा 


प्रचलित थी, तब्रतक आर्यसंस्कृति सुरक्षित थी, और सभी श्रणीके 
लोग प्रायः सुखी थे । जबसे, अनेक प्रकारकी त्रिपरीत परिस्थितियोंमें 
पडकर मोहबश हमने अपनी इस आश्रमसम्मत शिक्षापद्धतिको 
ठुकराया, तभीसे हमारी आदर्श आयसंस्क्ृतिमें विकार आने छगे | 
आज बौसवी शझताब्दीमें तो हमारी उस संस्कृतिकी खुदढ नोका 
हमारे ही हाथों न"्ट-श्रष्ट होकर डबने जा रही हे ! ऐसा मतिभ्रम 
हुआ है कि विनाशके गहरे गत॑मे गिरना ही आज हमारे मन 
उन्नतिका निदशन हो गया है। जिस चोटी और जनेऊको सुसल्मानोकी 
तल्वार नही काट सकी, उसीको आज हम शिक्षाभिमानी हिन्दृ 
खय॑ ही उन्नतिके नामपर कटया रहे हैं | अग्निकुण्डकी छाछ-छाछ 
लपठोमे पडकर भी हिन्दूनारीके जिस सतीलवको जरा-सी ऑँच नहीं 
लगी, वरं उससे बह और भी चमक उठा, वही सतीधर्म आज 
शिक्षाकें फठखरूप हमारी बहिन-वेटियोंके लिये भाररूप हो 
चला है, और उसको उतार फेंकनेके लिये चारों ओर सुसंगठितरूपसे 
कमर कसी जा रही है | जिस धर्म और ईश्वरकों हमने अपने 
समाजशरीर॒का मेरुदण्ड समझ रक्‍खा था, आज उसी घमंकी 
आवश्यकता और ईश्वरके अस्तित्वको अपने शिक्षितसमुदायके 
सामने खीकार करनेमे हमारे शिक्षित युवकोको संकोच और ल्जाका 
अनुभव होता है । मानो वे किसी मूखतापूर्ण कुसंस्कारका समर्थनकर 
अपनी विद्वत्तामे बद्चा छगा रहे हैं अथवा कोई गुरुतर अपराध कर 
रहे है | कामोपभोग ही आज हमारे जोबनका चरम छक्ष्य बन 
गया है | कामपरायण होकर आज हम अदूरदर्शी शिक्षाभिमानी छोग 
आपात इन्द्रियसुखको ही परम सुख समझकर अग्निशिखामे पडकर 


वतमान शिक्षासे उत्पन्न दोप हु 


भस्म हो जानेवाले मूढ पतंगोकी भाँति कामाम्िमे भस्म होनेके लिये 
अन्बे होकर उड़ने ढगे हैं | इसमे युगग्रमाव तो ग्रधान कारण है ही । 
परन्तु उसकी सिद्धिमे एक बड़ा निमित्त हे हमारी यह वर्तमान 
धर्महीन शिक्षापद्धति । इस शिक्षाके पीछे एक जबरदस्त 'संस्कृति' 
की प्रेरणा है, जिसने हमारी ऑखोको चौधिया दिया है | और 
इसीसे हम आज मायामरीचिकामे फेसकर उसे अपनानेके छिये 
बेतहाशा दोड़ छगा रहे हैं। और इसीसे आज हम अपने सरल्हृदय 
बाल्क-बालिकाओके हृदयमे कामोपभोगमयी उस 'सम्यता'का भीषण 
विप ग्रवेश कराकर उन्हे ध्वंसके सुखमे ढकेल रहे है ओर इसीमे 
उनका और अपना कल्याण मान रहे हैं ) जिन देशोंकी यह 'सम्यता 
है, वे तो आज तंग आकर इससे मुक्त होनेकी राह ढूढने लगे है 
और हम माग्यहीन उसीको अपनानेके लिये आँख मूँदे दौड़ रहे है !! 
भगवान्‌ हमारी बुद्धिका यह विश्लम कब दूर करंगे 
वतेमान शिक्षासे उत्पन्न दोष 

आजकलछके कालेजोंमे पढ़नेवाले अधिकांश विद्यार्थियेमि 
न्यूनाधिकरूपसे-क्रियारूपमे अथवा विचाररूपमे आपको निम्नलिखित 
दोष प्रायः मिलेगे, जो विद्यार्थी--ब्रह्मचारी-जीवनसे सर्वथा 
प्रतिकूल है। 


१-इंश्वर और धर्ममें अविश्वास । 
२-संयमका अभाव । 

३-बक्षचयेका अभाव । 

४-मातापिता आदि गुरुजनोंमें अभ्रद्धा । 


६ बर्तेमान शिक्षा 


५-प्राचीनताके ग्रति विद्वेष । 

६-विढठासिता और फिजूलखर्ची । 

७-खेती, दृकानदारी और घरेछू कलाकौशलके 

कार्योके करनेमें लज्जा । और 

<-सरलताका अभाव । 

इनको कुछ विस्तारसे देखिये | 

१--इश्वर मनुप्यकी कल्पना है ।” 'इ्थवरकी चर्चा करना 
समय नष्ट करना है ।” 'ईश्वरको किसने देखा है ?” “धर्म ढोंग है ।! 
थार्थी मनुष्योने भोले छोगोंकों ठगनेके लिये ईश्वर और धर्मका बहम 
रचकर छोगोंको डरा रक्खा है |” 'धर्म एक कुसंस्कार है ।” आदि 
बातें आजका शिक्षित मनुष्य बड़े गवसे कहता हैं। इन विचारोंका 
माननेवाल्ा होनेपर भी जो कुछ साधुहृदयका होता है और दृसरोंकी 
मान्यताको ठुकराकर उनके हृदयकों ठेस नही पहुँचाना चाहता, 
वह बड़ी बुद्धिमानीके साथ मानो सूर्खोकी समझाता हुआ-सा कहता 
है--'होगा ईश्वर, हम उसका विरोध नहीं करते । परन्तु वह 
किसीको दीखता थोड़े ही है | परन्तु सारा जगत्‌ जब इश्वरसे पूर्ण 
है, तब जगतकी सेवा ही ईश्वरकी सेवा है, अतएव भजन-पूजनमें 
व्यर्थ समय न बिताकर जनताकी सेवा करनी चाहिये । गोतामें 
भी तो सर्वभूतस्थित भगवानको अपने करमोंसे पूजनेकी बात 
कही गयी है ।” यो समझानेवाला खय॑ तो भगवान्‌को नही मानता, 
परन्तु अपनी बुद्धिमानीका प्रयोग करके इश्वरका प्रत्यक्ष खण्डन 
न कर परोक्षरूपसे भजन-पूजनरूपी कार्योकों व्यर्थ सिद्धकर 
मानो ईश्वरसम्बन्धी कुसंस्कारोंसे हमे सुक्त करनेके लिये इस 
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युक्तिबादसे काम लेता है। वह इस बातको नहीं समझता कि 
सच्ची मगवदनुभूतिके बिना--जीवमे शिवके दर्शन किये बिना 
यथार्थ सेवा कमी बन ही नही सकती | जो सेवा अहंकारकी जननी 
है, वह तो सेवा ही नहीं है। ओर शिवज्ञानशून्य सेवासे तो 
अहंकार ही उत्पन्न होगा | शिवहीन यज्ञका परिणाम तो सर्वध्वंस 
ही होगा ! इस प्रकार ईश्वर और धर्मकी अवहेलनासे धीरे-धीरे 
उच्छूद्चछता और यथेच्छाचारकी बृद्धि हो रही है परन्तु इसीको 
उन्ति समझा जाता है ! 

२-संयम तो किसी बातमे भी नहीं दिखायी देता । बोल- 
चाल, हँसी-मजाक, रहन-सहन, वेशभूषा, खानपान, सोना- 
उठना, आचार-विचार सभीमे मनमानी होती है। शिष्टाचारका 
आदर नहीं | जबानपर छगाम नही । कुछ वर्षों पहले एक बार मे 
पठनेसे स्टीमरमें आ रहा था। उसी स्टीमरमे काछेजके विद्यार्थियोंका 
एक दल सवार हुआ, कुछ नववयस्क अध्यापक भी साथ थे। 
वहाँ उनका जो हँसी-मजाक शुरू हुआ, वह सम्यताकी सीमाको 
पार कर गया । पास ही कुछ भद्रमहिलाएँ बैठो थी । वे लछज्जासे 
सिकुडने छगी, परन्तु बाबुओका इस ओर कोई ध्यान ही नहीं था | 
मारछुम होता था मानो उनके मन स्टीमरमे दूसरा कोई है ही 
नहीं। । गंदी भाषा, गंदे इशारे, सामूहिक विकट हास्य, चिल्लाना 
और कुत्ते-बिछोकी बोली बोलना कुछ भी बाकी न रहा। एक 
चूढे मोल्वी साहेबने तंग आकर जब उनको कुछ समझानेकी 
चेष्टा की तो उन बेचारेकी शामत आ गयी । दलू-का-दल उनकी 
दाढ़ी, चश्मे और अचकनकी दिलगी उड़ाने छगा। ज्यों ही 
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मोल्वी साहेब कुछ बोलते त्यों ही हँसीका भयानक बबंडर उठता | 
आखिर वेचारे मौट्यी साहेबकों वहाँसे उठकर दूसरी ओर चढछे 
जाना पडा | 


खानपानमें तो कोई विचार हीं नहीं, केसी दही चीज हो, 
किसीकी जूठन हो, जिस रकाबीमें खाँ साह्देबके लिये अभी गोमांस 
आया, उसीमें दूसरे ही क्षण वाबू साहेबके छिये पकोडियाँ आ 
गयी । सोडावाटरकी बोतल तो मानों एक मॉके कई बच्चेंके डिये 
माँका स्तन-सी ही वन गयी है । किसीकी जेँठन खानेमें कोई 
झिल्लक नही । एक दिन मैने एक ग्ल्ये स्टेशनपर देखा, कुछ 
विद्यार्थी नवयुवक चप्पल पहने, चश्मा चढाये, पंजाबी कुरतेपर 
जाकेट पहने ठहाका मारते और उछछते हुए आये और एक 
जनाना डब्वेके सामने एक खोनचेवाठेके पास खड़े होकर तरह- 
तरहकी गंदी बातें करने छगे मानो उनके घर माँ, वहिन हैं ही 
नहीं; फिर उनमेसे एकने खोनचेवालेसे दहीबड़े खरीदे, दूसरेने 
पकौड़ियों ढीं और फिर छट-खसोट अआुरू हुई। एकका जुँठा 
दूसरेके मुँहमे है सा जाने छगा । हँसीके मारे सब्र पसीने-पसीने 
हो रहे थे। इतनेमे चाय-विस्कुट और न माद्म क्या-क्या 
मुसलमान खोनचेवालेंसे खरीदा गया । भक्ष्यामक्ष्यक्षा और 
आचारखुद्धिका कुछ विचार ही नहीं । इस तरहकी घटनाएँ 
प्रायः रोज ही होती है । 


घरम गरीबी है, पिता बड़ी मुश्किल्से खर्च भेज पाते हैं, 
परन्तु बात-बातमें बाबूगिरी चाहिये | ओर चीजोकी वात तो दूर 
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रही, जूतेकी भी तीन-तीन जोडियोके बिना काम नहीं चढता। 
बाहर जानेके लिये अछग, टेनिसके लिये अछग और कमरेके लिये 
चट्टी अलग ! कही भी किसी भी बातमें आत्मसंयमकी गुंजाइश 
नहीं । कहाँ तो गुरुकुल्वासी विद्यार्थियोके छात्रजीबनकोी संयमित 
रखनेके लिये मनु महाराज इन नियमोंका विधान करते हैं- 
त्रह्मचारी प्रतिदिन नहाकर शुद्ध मावसे देवरपिपितृतप॑ण करे, 
देवताओकी पूजा करे, सुवह-शाम हवन करे, मथ-मांसका सेवन 
न करे, इन्न-फुलेल न लगावे, हार-माला आदि न पहने, रस न 
खाय, ख्रीके पास न जाय, उत्तेजक वस्तु न खाय, ग्राणिहिंसा न 
करे, तेल न छगावे, ओँखोमे सुरमा न डाले, जूते न पहने, काम, 
क्रोध, छोमके वश न हो, अकेला सोवे । नाचना, गाना, बजाना, 
जूआ आदि खेढना, करूह करना, दूसरोकी बातें जानना, असत्य 
बोलना, दूसरोका अहित करना, ख्रियोकी ओर देखना, उनका 
आलिगन करना आदि बातोसे बचा रहे ।! और कहाँ आज उनमे 
इन नियमोके सर्वथा विपरीत सूर्योदयके बाद उठना, चाय पीकर 
पीछे खान करना, देवबिं-पितरोंका मजाक उड़ाना, अभक्ष्य खाना, 
सेंट छगाना, सिनेमा देखना, गंदे उपन्यास पढ़ना आदि संयमका 
नाश करनेवाढी बाते बढ़ी हुई है। 

३-बड़े ही खेदकी बात है कि इस विषयमें तो आज हम 
सबसे बढ़कर पतित हो चले है । पाव्यपुस्तकोंमे खुला &गार, 
गंदे नाठ्क-उपन्यासोंका पढ़ना, योनसाहित्यका प्रचार, विा- 
सितापूर्ण रहन-सहन, अलुभवहीन असंयमी युवक अध्यापकोंका 
संग, सहशिक्षाका प्रचार, भोगोकी लीलाभूमि पाश्चात्यपद्धतिके 
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विद्यालय और होस्टल, एवं परस्पर गंदे पत्रव्यवह्वारकी कुचाल, 
सनमे खामखाह विकार पैदा करनेवाले चटठकीले चित्रपट आदि 
चस्तुएँ हमारे विद्यार्थियोंके उच्छुह्लछ जीवनको दिनोंदिन और भी 
उच्छुद्लछ बना रही है | मुझे एक बहुत विश्वस्त सजननने वतढाया 
था कि शिक्षाक्षेत्रमे सबसे बढकर अग्नसर ग्रान्तकी युनिवरसिटीके 
विद्यारथियोमें ठगभग आधेसे अधिक जननेख्रियसम्बन्धी रोगेंसे 
अस्त है ! जातीय जीवनके आधार नवयुवर्कोकी यह दु्दशा 
निस्सन्देह खूनके आँसू वहानेवाली है ! 

9-मातापिता आदि गुरुजनोंकों मूर्ख समझना, उनके 
कार्योमे दोप देखना, क॒र्तंव्यवश या अच्छा कहलानेके लिये 
शरीरसे उनकी कुछ सेवा करते हुए भी उनकी बुद्धिका अनाढर 
करना आजकलके पढ़े-लिखे छोगोंका खभाव-सा बन गया है। 
घरमे जहाँ नित्य बड़े-बूढोके चरणोमे प्रणाम करनेकी आर्यप्रथा 
थी, वहाँ आज उनकी सनन्‍्तान कहलानेमे भी किसी-किसीको 
लछूजाका अनुभव होता है | एक पढे-लिखे भाईने एक वार मुझसे 
कहा था कि इन मूर्खोका बेठा-पोता न होकर खतन्त्र विचारवाले 
देशोमे मेरा जन्म हुआ होता तो आज मै कितना सोमाग्यशाली 
होता । यद्यपि ऐसे विचार बहुत थोड़े ही युवकोके होगे, परन्तु 
मातापिता आदिके विचारोमे तो श्रद्धा बहुत ही कम रह गयी है । 
बल्कि उनकी अवज्ञा करनेमे ही कही-कही उन्नति मानी और 
बतलायी जाती है । जो मातापिता जन्म देते है, पाछते-पोसते 
है, कष्ट उठाकर पढाते है, उन्हींकी जब पुत्र मूल मानता है 
ओऔर उनके विचारो एवं वचनोका अनादर कर उन्हे सन्ताप 
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पहुँचाता है, तब उन मातापिताके हृदयोमे कैसी मर्मभेदी व्यथा 
होती है, इसका अनुमान उन पुत्रोको कमी नहीं हो सकता। 
मेरे सामने एक बार एक पिताने जब रोनरोकर अपना दुःख 
सुनाया था तब मेरी आँखोमे भी आँसू आ गये थे । 


७५-एक बार एक मेरे नवयुवक मित्रने कहा था कि हम 
तो पुराने मात्रका ध्वंस करके सब कुछ नवीन निर्माण करना 
चाहते है | वेद-पुरान-कुरान-बाइवछ, किसीको भी हम नहीं 
मानते | ऐसी मनोभावना प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूपसे नवयथुवर्कोके 
हृदयोमे उत्पन्त होने लगी है। इसीसे वे सुधारके नामपर संहार 
करना चाहते है। ग्राचीनताके प्रति ऐसा अविवेकमूछक विद्वेष 
और नवीनताका यह प्रबवछ आकर्षण इस शिक्षाका हो फल है । 


&६-कालेजके पढनेवाले विद्याथीका ओसतन मासिक खच्चे 
आजकल लगभग ५०) माना जाता है। बम्बई-सरीखी जगहोमे 
इससे कहीं अधिककी आवश्यकता होती है | काछेज और उनके 
छात्रावासोका निमोण ही इस ढंगसे हुआ है--उनकी पद्धति 
ओर आदरश ही इतना खर्चीछा है कि जहाँ इससे कम खचमें 
रहना विद्यार्थी अपनी बेइजती समझता है। इनमे फेशन तो 
. इतना बढ़ जाता है कि जितना खर्च उनके फेशनमे होता है, 
. उतनेमें दो-तीन गरीब गृहस्थोका गुजर हो सकता है। तरह- 
तरहके जूते, जूते रँगनेकी स्थाही, विछायती दन्तमज्नन, आईना, 
कंघी, ब्रश, रिध्वाच, क्रिकेठ्के लिये फछालेनका सूठ, टेनिसके 
लिये पतछन और ब्लेजर, होटलोंका जरूपान, सैदनोकी हजामत, 
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कम्पनियोंकी कपड़ाधुलाई, नये-नये नावेछ, दोस्तोंको दावत, 
ग्रेमियोको प्रेमोपहार, सिनेमा, मैच आदि-आदि न माद्म कितनी 
फेशनकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेमें उन्हें आँख मूँदकर धन 
खर्च करना पड़ता है | विद्यार्थियोके गरीब माता-पिता गहने 
वेचकर, धर-द्वार बंधक रखकर, भीख मॉगकर बड़ी आशासे 
बच्चोको पढानेके लिये खर्चका यह भारी वोझ उठाते हैं। परन्तु 
वहाँ एक दूसरेकी देखादेखी कालेजके विद्यार्थको इस बातकी 
चिन्ता ही नहीं होती कि घरमे माता-पिताकी क्या हाछूत है। 
कमी छुश्योंमे घर आना होता है तो विवाहित युवक बीबियोंके 
लिये तरह-तरहके शोकके सामान छाना चाहते है, उसके लिये 
माता-पिताकी अछग तंग होना पड़ता है | पुत्र नाराज न हो, 
उसके मनमे दुःख होगा तो वह फेछ हो जायगा, इस डरतसे 
माता-पिता जहरकी घूँठ पी जाते है, परन्तु घर आये हुए पुत्रके 
सामने अपना दुःख कभी प्रकट नहीं करते । घर आकर कालेज- 
के विद्यार्थी घर-गृहस्थीकी तो बात ही क्यो पूछने लगे? क्‍यों 
वे घरके मोटे-सोटे काममे मन लगाकर मातापिताको 
सहायता देने छगे “ मित्रोंसि मिल्ना-जुछना, हँसी-मजाक, 
ग्रेमपत्र, ताश-शतरंज, कलेवा-जलपान आदिमे ही उनका 
समय बीत जाता है । पितामाता इसी आशापर यह 
सब सह छेते है कि बेठा पास होकर हमे कमाकर देगा। 
गोंवोंके उन गरीब मातापिताकों क्‍या पता कि अभी जिस वेटेको 
पढानेकी नीयतसे उसकी उचित-अनुचित मॉगका कुछ भी विचार 
न करते हुए ही हृदयका खून दे-देकर खर्च जुठाकर भेजते हो, 


चर्तमान शिक्षासे उत्पन्न दोष १३ 


वही जब पढ़कर--पास होकर आवेगा, तब तुमलोगोंको मूखे 
समझेगा और यदि कही नौकरी न लगी तो परिवारभरको और भी 
मुश्किल्मे पड़ना होगा । 


गरीबका गुजर ऐसी अर्थनाशकरी शिक्षासे केसे होगा, 
भगवान्‌ ही जाने ! 


७-मैने देखा है परीक्षोत्तीण छड़के घरकी खेतीका काम 
नहीं कर सकते, वे दूकानदारी नहीं कर सकते । सुनार, कुम्हार 
या चमारका पढ़ा-लिखा छड़का, अपने घरकी कारीगरीका काम 
करनेमे अपनी तोहीनी समझता है। आफिसकी नोकरीके सिवा 
वे सभी कामोमें प्रायः असमर्थ हो जाते है। झूठे आत्माभिमानके 
वश होकर अपना काम अपने हाथो करनेमें उन्हे शरम माद्म 
होती है। बाजारसे दो-चार सेर चीज खरीदकर लानेमे उन्हे कुलीकी 
जरूरत होती है । बोझ ठाना उन्हे अपनी शानके खिलाफ जँचता 
है | घरमे झाड़ू देना, कपड़े घोना आदि कार्य करनेमें तो छाज मानो 
मूर्तिमान्‌ होकर खड़ी हो जाती है । घरका काम तो अछग रहा, 
कई लोगोंको तो असम्य-से छगनेवाले मातापिता और बहिन- 
भाइयोके साथ रहनातक बुरा माद्म होता है | सच पूछिये तो 
इसी कारण आजकल बेकारी भी ज्यादा बढ़ रही है। समभीको 
नोकरी चाहिये । झूठी इज्तके मोहमें खर्च बढ़ा ही रहता है । 
परिणाममे आत्महत्याकी नोबत आती है । किसी कारीगर या 
मजदूरने आत्महत्या की हो ऐसी बात शायद नही सुननेमे आती | 
आत्महत्या बेकार बाबू ही करते है जो नौकरी और वकीछी आदिके 
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सिवा अन्य काम नहीं कर सकते । उनको हेय इष्टिसे देखते हैं । 
इस मनोमावनाको लिये हर सार विश्वविद्याल्योसे हजारो 
विद्यार्थियोंका पास होकर निकछते रहना, भविष्यमे वेकारीका कैसा 
भयंकर रूप सामने छाबेगा और उसका परिणाम कितना भयंकर 
होगा यह कौन कह सकता है 


८-हमारे बड़े-वृढ़ोमे जितना निष्कपट भाव है, हमछोगेंमि 
उतनी ही कपट-चातुरी आ गयी है। पुराने छोग शत्रुकों शत्रु 
कहेंगे और मित्रको मित्र, परन्तु आज ऊपरसे मित्र कहते रहकर भी 
भीतरसे हम शत्रुताका बर्ताव करेंगे । कपटपूर्ण मैत्री, मधुर वचनोके 
पीछे छिपी हुई कठोरता आजकी सम्यताका एक अड्गअ-सी वन गयी 
है | सरछताका नाम आज मृर्खता हैं और मक्कारीका बुद्धिमत्ता ! 


स्नी-शिक्षा 

पुरुषोंकी भाँति ही ज्री-शिक्षाका भी काफी प्रचार बढ रहा 
है । पुरुपो्मे शिक्षा बढ़नेके साथ-ही-साथ हमे ख्री-शिक्षाकी भी 
आवश्यकता प्रतीत हुई | ब्लरियोके लिये भी विद्यालय, स्कूल और 
कालेजोकी स्थापना हुई । स्री-शिक्षाका भी वही आदशे माना गया 
जो पुरुषोके लिये था क्योकि इप्टिकोण ही ऐसा था । उच्च शिक्षा 
होनी चाहिये, और उच्च शिक्षाका अर्थ ही है कालेजोकी शिक्षा, 
बी० ए०, एम० ए० की डिग्री ग्राप्त करना, वकाछत या डाक्टरी 
पास करना ! खत्रियोँ भी इसी पथपर चढीं और चल ही रही हैं । 
वे भी पढ़-लिखकर अध्यापक, मास्टर, कक, वकीछ, वैरिस्टर, 
लेखिका, नेता, म्युनिसिपल्टी या कौसिरॉकी मेम्बर वन रही है । 


स््री-शिक्षा श्र 


यही उन्नतिका खरूप है | चारो ओर इस उन्नतिके लिये उछास 
प्रकट किया जा रहा है, और यह उन्नति पूर्णछपसे हो जाय 
इसके लिये अथक चेष्टा हो रही है । ऐसी ख्री-शिक्षा देनेवाले 
स्कूल-कालेजोकी और विद्यार्थिनियोकी संख्या दिनोंदिन बढ रही है। 
शिक्षाके साथ-साथ शिक्षाके अवश्यम्मावी फररूप उपयुक्त दोष 
स््रियोंमें भी आ रहे है| वे भी इश्वर ओर धर्मका विरोध करने छगी 
हैं | सरलता, कोमलता, श्रद्धा, संकोच, ग्राचीनतासे प्रेम आदि 
खाभाविक गुणोके कारण यद्यपि पुरुपोकी तरह ईश्वर और धर्मका 
खुला और आत्यन्तिक विरोध करनेवाली स्लियाँ अभी नहीं पेदा हुई 
है, परन्तु सूत्रपात्र हो चला है | संयमका अभाव भी बढ रहा है । 
पुरुषकी अपेक्षा खभावसे ही ख्री कई बातोमे अधिक संयमी होती 
है, इससे उसकी इधर ग्रगति यद्यपि रुक-रुककर होती है, परन्तु 
उसका देखादेखी करनेका खभावदोष उसे असंयमकी ओर खीचे 
लिये जाता है, इसीसे आज शिक्षित ख्लियोमे असंयमकी मात्रा बढ़ 
रही है। जिस बातको मनमे छानेमे भी खमावसे ही शुद्ध और 
ल्जञाशील ख्रीका हृदय कॉप उठता था आज वही बात पुकार- 
पुकार कहनेमे उसे छज्या नहीं आती । परपुरुषोसे पत्र-व्यवहार 
करने, उनके साथ हँसी-मजाक करने, परपुरुषोके साथ ताश- 
शतरंज खेलने और नाचने आदिमें भी संकोच उठता जा रहा है। 
ब्रह्मचर्यका अभाव तो भीषण रूपसे हो रहा है। कुछ दिनों पूर्व 
छाहोरके एक सुधारक पत्रमे छड़के-लड़कियोकी सहशिक्षाके 
विरोधमें एक जिम्मेदार सजजनका लिखा हुआ एक लेख निकला था 
जिसमें लिखा था कि “**“: - की छेडी हेल्‍थ आफिसरकी 
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घोपणाका खाध्याय किया जाय जो उन्होने" ४ के विद्याल्यो- 
में पढ़नेवाली विद्यार्थनियोके खास्थ्यकी देखभाल करके की है, कि 
बारह वर्षसे ऊपरकी आयुवाली कॉरी छडकियोमेसे ९० ग्रतिशतके 
लगभग आसवती ( गर्भवती ) और गर्भपात करनेवाली पायी जाती 
है । यदि निष्पक्षतासे देखा जाय तो सत्र ओर यही आग ठगी हुई है, 
परन्तु मातापिता ओर देशके नेता क्‍या सोच रहे हैं, यह हमारी 
समझसे बाहर है !! 


९० प्रतिशत तो बहुत दूरकी बात है, १० प्रतिशत भी हो 
तो बहुत ही भयानक है | विश्वास नहीं होता कि यह संख्या 
सत्य है | सम्मव है छपनेमे भूल हुई हो, परन्तु इतना तो अवश्य 
ही मानना पड़ेगा कि आजकल स्कूलोमे पढनेवाली क्वॉरी कन्याओंके 
चरित्रोके विगड़नेकी सम्भावना बहुत अधिक है, ओर इसीलिये 
ऐसी घटनाओकी संख्या दिनोंदिन बढ रही है । जब लड़कियोका 
यह हाल है, तव स्वेच्छाचारको ही आदर्श माननेवाली शिक्षिता 
वयस्का स्रींका क्या हाल हो सकता है, यह सोचते ही हृठय 
कॉप उठता है । 


आजकी पढ़ी-लिखी स्रियाँ मातापिताकोी नहीं मानतीं | 
समाचारपत्रोमे छपा है कि नागपुरके एस० आर० गोखले नामक 
एक बृद्ध सजनने खीसहित इसलिये महान्‌ दुखी होकर अपने प्राण 
दे दिये है कि उनकी शिक्षिता युवती कन्या मातापिताकी आज्ञाके 
ग्रतिकूह अपना मनमाना विवाह करना चाहती थी | आजके 
युवक-युवती कह सकते है कि 'विवाह् छड़कीका था । मॉ-बापका 


ख्री-शिक्षा श्छ 


तो था ही नही | छड़की खतन्त्रतासे मनमाना पति वरण करती। 
मा-बापको बीचमे बोलनेकी क्या आवश्यकता थी ।” ठीक है यही 
तो अहिन्दू आदर्श है । इसी आद्शके कारण आज अदूरदर्शी 
नवयुवक और नवयुवतियोके द्वारा इन्द्रियोके आकर्षणसे उत्पन्न 
बुद्धिशन्य और मर्यादारहित पग्रेमलातन्त्रय (7०८ ।07० ) को 
महत्व दिया जा रहा है, और उसमे जरा-सी बाधा आते ही वे 
आत्महत्या कर छेते है । यही अहिन्दू आदर मातापितामे, उनकी 
बुद्धिमि और विवेचनाशक्तिमे अश्रद्धा उत्पन्न कराकर तमाम 
ग्राचीनताके ग्रति मनको विद्रोही बना रहा है । आजकी शिक्षिता 
खी इसीलिये अपनी सासके पैरोंमे सिर झुकानेमे या पतिकी सेवा 
करनेमे अपना अपमान समझती है। इस उच्च शिक्षाका आदर्श 
तो वही यूरोप है न, जहाँ संगठित रूपसे पतियोके विरुद्ध जेहादका 
झंडा उठाया जाता है और पतिधातिनी समितियाँ बनती है | ख्री 
किसीके साथ हँसे-खेले, घूमने जाय, सिनेमामें जाय, शराब पीये, 
कुछ भी करे, पतिया पितामाता उसे कुछ कह ही नही सकते, 
क्योकि यही तो सम्यताका चिह्न है। हा! भारतकी सतीशिरोमणि 
देवी | त्‌ आज अपने पवित्र छक्ष्यसे श्रष्ट होकर किस नरक- 
कुण्डकी ओर अग्रसर हो रही है !!! 

विछासिता ओर फिजूलखरचीका तो कहना ही क्‍या है ? 
पतिको चाहे बीस रुपये मासिककी नौकरी न मिलती हो, वीबीको 
तो अपनी मौजशौक पूरी करने, फैशनका सामान खरीदने और 
सिनेमामे जानेके लिये पैसे जरूर चाहिये | काडेजकी छडकियोका 


यह हाल है कि आज वे केवछ फैशनके पीछे पगली हो रही है । 
र्‌ 
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करोड़ो रुपयेकी व्यर्थ श्द्धारकी वस्तुएं इस फेशनके छिये विदेशोसि 
आती है | वघरका काम करना, झाड देना, चक्की पीसना और 
रसोई बनाना उनके लिये अपमानका कारण वन गया है| भारत- 
सरीखे निर्धन देशमें कन्याओंकों इस प्रकार शोकीन और खर्चाद्ध 
बनाना और घरके कामोसे विमुख करना अपार दुःखोंको निमन्त्रण 
देना है | यह बहुत वड़ा सामाजिक पाप है । 

इससे मेरा यह मतरब नहीं है कि स्री अपने शरीरको मैठा 
रक्‍्खे, सफाइसे न रहे, गंठे कपड़े पहने या ज्ञी-सुलभ उचित 
श्रज्ञार न करे | ये सब काय तो विछासिताकी भावनाके बिना भी 
हो सकते हैं ओर होने चाहिये तथा इनमें खर्च भी अधिक नहीं 
होता । याद रखना चाहिये कि सौन्दर्य फेशनमें नहीं है, सौन्दर्य 
हृदयके आदर्श गुणोंमे है। सौन्दर्य वोछचाछ, रहन-सहन, आचार- 
व्यवहार, विनय-नम्रता, सचाई-सफाई, खास्थ्य ओर शक्ति आदिकी 
खाभाविक उच्चतामे है। जिसका हृदय सुन्दर और मधुर हैं, 
जिसके कार्य सुन्दर और मधुर हैं, वही सबसे बढ़कर सुन्दर हैं | 
फिर, शारीरिक सौन्दर्यकी रक्षाके लिये भी उचित और कमखर्चाके 
पदार्थोका यथासाध्य उपयोग करनेमे कोई घुराई नहीं हैं | घुराई 
तो फैशनकी गुछामीमे है । जहाँ फेशनकी गुलमी होगी, वहाँ 
डसकी पृूर्तिके लिये घनकी भी विशेष आवश्यकता होंगी ओर वह 
घनकी आवश्यकता ही आज ब्रियोंके खामभाविक ग्रण सरछ्ताको 
कपटठाचारके द्वारा पराजित करवा रही है । 

उपयुक्त दोषोके अतिरिक्त त्रियोमे कुछ स्रियोचित खास दोष 
ओर आ गये हैं, जिनमें सबसे प्रधान विवाह॒बिच्छेद और सन्तति- 


तलाक और सनन्‍्ततिनिरोध १९, 


निरोधकी भावना, सब्र बातोंमे समान अधिकारकी अव्यावहारिक 
इच्छा और सिनेमाओंमें नाचनेका शोक है ! 


तलाक ओर सन्‍्ततिनिरोध 


विवाह॒विच्छेदकी भावना ही पवित्र दाम्पत्य-प्रेमका समूछ नाश 
करनेवाली है । जिस हिन्दू-संस्क्ृतिमे 'सपनेहँ आन पुरुष जग 
नाही' सतीत्वका आदश था, जहाँ हजारो कुछ-ललनाएँ पवित्र 
सतीत्वकी रक्षाके लिये जलती आगमे सहर्ष कूद पड़ती थी, 
जहाँ दुदोन्त रावणके चंगुलसे छूठनेकी सम्भावना होनेपर भी 
पुत्रके समान हनुमानका इच्छापूर्वक स्पर्श करना सीताने 
अपने सतीतके छिये कलंक समझा था; जहाँ मृत पतिकी छाशको 
गोदमे रखकर देहको सहर्ष भस्म कर डालनेमे गौरव माना जाता था, 
वहॉकी कुलछदेवियों आज अन्तःपुरके पर्दोकोी फाड़कर परपुरुषोंके 
बीचमे सभाओमे खड़ी होकर यह कहनेमे भी नहीं हिचकती कि 
“उतीतव एक 'कुसंस्कार'! है, यह पुरुपोकी ग्रुढमी है, इस 
गुलमीसे छूठनेके लिये तछाक करनेका हमें हक है ।” 


लगभग ८६ वर्ष पहलेकी एक सच्ची घटना है । बंगालके 
राजशाहोी जिलामे पुँठिया नामक एक गाँव है | रानी शरत्सुन्दरी उसी 
गॉवके जमीदार योगेन्द्रनारायणकी पत्नी थी, योगेन्द्रनारायणकी मृत्यु 
हो गयी । रानी विदुषी थी। सोलह वर्षकी अवस्थामे कोर्ट आफ 
वार्डसूसे अधिकार मिलनेपर वह जमीदारीका काम बड़ी सावधानीसे 
चलाने लगी | एक बार राजशाहीके कलक्टर मि० वालेसकी पत्ञो 
रानीके गुण खुनकर उससे मिलने आयी । इतनी छोटी उम्रमे मुँडा 
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हुआ मस्तक, मोटे कपड़े ओर जमीनपर कम्बठके आसनपर रानीकी 
तपस्विनी मूर्तिको बेठी देखकर सहृदया मिसेज वालेसका हृदय 
भर आया | वह स्नेहके वेगको रोक न सकी |सरलरू भावसे उन्होने 
कहा, रानी ! आपकी उम्र तो अभी बहुत छोटी है, आप विवाह 
क्यों नहीं कर लेतीं ” शरत्मुन्दरीने कोई उत्तर नही दिया, परन्तु 
उसकी आओँखोसे ऑसुओकी धारा बह चली । मेम साहिबा उसे दुखी 
देखकर घवरायी और क्षमा मॉगकर चली गयी | रानीको बडा 
दुःख हुआ। वह सोचने छगी कि हिन्दू विधवा ख्रीके लिये पुनर्विवाहकी 
बात सुननेसे वढकर और क्या पाप होगा। रानीने इसका ग्रायश्वित्त 
करनेके लिये कई दिनोतक निर्जल उपवास किया ! कहाँ तो पतिके मर 
जानेपर विवाहका नाम सुननेसे हिन्दू-स्लोका हृदय इस प्रकार पापकी 
भावनासे कॉप उठता था, कहाँ आज जीते पतिको त्यागकर पर- 
पुरुषको वरण करनेकी घोषणा हिन्दूमहिलाएँ भरी सभामे अपने 
मुँहसे करने छगी !!! 
इसीके साथ सन्ततिनिरोधका भी प्रश्न छिड़ा हुआ है। माना 
कि भारतके समान गरीब देशमे अधिक सन्‍्तान माता-पिताके 
सन्तापका हेतु होती है, परन्तु यह तो विधिका विधान है। पूर्वकर्म 
भी कोई वस्तु है, उसका फछ सहज ही टछ नहीं सकता । जिस 
जीवका जहाँ जन्म वदा है, वहां होगा ही यह सिद्धान्त है परन्तु 
यदि कोई इसे न माने तो भी सनन्‍्ततिनिरोधका सबसे बढिया तरीका 
इन्द्रिय-संयम है | सन्‍्ततिनिरोधकी आवश्यकता और साधन 
बतढानेवाली मिस सेगर-जैसी विदेशी रमणीके सदभावोका अनादर 
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न करते हुए भी यह कहना ही पड़ता है कि वे साधन भारतीय 
संस्कृतिके अनुसार नीति और धर्म दोनो ही दृश्टियोसे हानिकर ही 
नहीं वर बड़े पापपूर्ण है| इस प्रकारकी सन्ततिनिरोधकी ग्रणालीमे 
व्यभिचारकी वृद्धि और कामवासनाकी निष्कण्ठक चरितार्थता- 
की सम्भावना ही प्रत्यक्ष रूपसे छिपी है । महात्मा गॉवीने हाल्हीमे 
एक लेखमे लिखा है कि---इन कृत्रिम साधनोसे ऐसे-ऐसे कुपरि- 
णाम आये है जिनसे छोग बहुत कम परिचित है। स्कूली लड़के 
और लड़कियोंके गुप्त व्यभिचारने क्या तफान मचाया है यह मै जानता 
हूँ ८ » » » » मै जानता हूँ स्कूलोंमे, कालेजोमे ऐसी अविवाहित 
जवान लड़कियों भी है जो अपनी पढाईके साथ-साथ कृत्रिम 

सन्तति-निम्रहका साहित्य और मासिकपत्र बड़े चावसे पढती रहती है 
ओर कृत्रिम साधनोको अपने पास रखती है। इन साधनोको 
विवाहित ख्रियोतक ही सीमित रखना असम्भव है और विवाहकी 
पवित्रता तो तभी छोप हो जाती है जब कि उसके खामाविक परिणाम 
सन्तानोत्पत्तिको छोडकर महज अपनी पाशविक विपय-बासनाकी 
पूर्ति ही उसका सबसे बड़ा उपयोग मान लिया जाता है ।” इससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि मनुष्योके हृदयमे कृत्रिम सनन्‍्ततिनिग्रहके इस 
आन्दोलनसे पवित्रताके स्थानपर किस ग्रकार छूणित पाशविक 
कामका आधिपत्य हो रहा है, ओर किस प्रकार हमारे अपरिपक्ष मति 
बालक ओर बालिकाएँ इसके शिकार होकर अपना सर्चनाश कर 
रहे हैं | इसो प्रकार सभी बातोमे समानता और तछाकके आन्दोलनमे 
भी बहुत अंशमे इस घृणित कामकी ही प्रेरणा प्रधानरूपसे कार्य 
कर रही है ! 
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समानाधिकार 

आज यह कहा जाता है कि ल्री-पुरुप दोनोका समान 
अधिकार है, अतः ञ्लरीको सब बातोमे समानता मिलनी चाहिये | 
पुरुष वाजारमे जाता है, नोकरी करता है, खेल-तमाशेमे जाता है, 
समा-समितिमे जाता है, कोंसिलका मेम्बर बनता है, और वकील- 
वैरिस्टर था जज बनता हैं। स्लीका इन सब बातोमे ऐसा ही 
अधिकार क्यो नही होना चाहिये ” यह ॒पुरुषोंकी खार्थपरता है 
जो उन्होंने त्रियोकोी आरम्मसे ही अपना गुलाम बनाये रखनेके 
लिये उनको धोखा देकर उल्ठा समझाया |” इस ग्रकार आजकल 
पुरुष-विद्वेषकी भावना उत्पन्न कर खत्रियोको उकसाया जाता हैं 
ओर शिक्षिता कहठानेवाढी माताएँ काफी उकसने भी ठगी हैं । 
वे कहती है कि 'हम छड़कपनमे माता-पिताकी, जवानीमे पतिकी 
ओर बृद्धावस्थामें पुत्रकी संरक्षकतामे क्‍यों रहें ? क्या हम मनुष्य 
नहीं है ? क्‍या हमें उतना ही हक नहीं है जितना पुरुषको है; 
मायाका ऐसा ही चमत्कार है, शिक्षावारुणीका ऐसा ही नशा हैं 
जो इस वातको समझने ही नहीं देता कि समानाधिकारकी बात 
तो तब उठ सकती जब दो चीजें वस्तुतः अछग-अछग होती । 
हमारी संस्कृतिमे तो दम्पति खत्री-पुरुषका एक सम्मिलित नाम 
है, दोनों परस्पर अद्भोग हैं | एक ही आत्माके दो व्यक्त स्वरूप 
हैं । ऐसी अवस्थामे पुरुषके साथ ग्रतिस्पधों करनेकी कोई आवश्यकता 
ही नहीं है । रही शारीरिक स्वाधीनताकी बात, सो विधाताने ख्री 
और पुरुपकी देहकी रचना ही ऐसे ढंगसे की है जिससे दोनोकी 
सब बातोमे कदापि समानता हो नही सकती । घरमे ञ्री रानी है, 
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पुरुष उसकी रक्षामे है, उसका दिया हुआ भोजन पुरुषकों खानेको 
मिलता है । परन्तु बाहर ज्लोको पुरुषकी संरक्षकतामे रहना चाहिये । 
ख्रोका शरीर सम्पृणे रूपसे कमी खाधीन होने योग्य बना ही नही 
है | पुरुष बदन खोलकर आम रास्तोपर घूम सकता है, ख्री वैसे 
नही घूम सकती । जंगली स्रियों भी छातीपर कपड़ा डालकर बाहर 
निकल्ती है | हाँ, आजकलकी नंगे सम्प्रदायकी पाश्चात्य सियोँ 
नंगी रहना चाहती है, यह दूसरी बात है | परन्तु वहाँ भी आम 
तौरपर रास्तोमें पुरुषकी भाँति ञ्री खुले अंग निर्मीक नहीं घूम- 
फिर सकती । ऋतुकालसे ही खत्रीके सब अंगोमे पुरुषके अंगोके 
साथ विलक्षण रूपसे भेद बढने लगता है | ऋतुकालमे उसकी 
रक्षाकी आवश्यकता होती है । उसे गर्भ धारण करना पड़ता है । 
गर्मकाल्मे उसकी देहमे कितने ही परिवर्तन होते है। कई 
तरहके विप्नोकी सम्मावना रहती है । उस समय उनसे बचनेके 
लिये दूसरेकी सहायता आवश्यक होती है। उसे कठोर शारीरिक 
ओर मानसिक श्रम तथा उद्देगसे बचाव रखना पड़ता है । प्रसवके 
समय खास तौरपर देख-रेखकी जरूरत होती है । गर्भ और प्रसव 
दोनो ही समय उसके ढिये कई आवश्यक नियरमोका पान अनि- 
वार्य हो जाता है। वह सन्‍्तानकी जननी बनती है | भगवान्‌ उसके 
स्तनोंमे दूध उत्पन्न करते हैं ओर वह स्नेहपूर्ण हृदयसे वच्चेका 
पालन-पोपण करती है, परन्तु पुरुषको इनमेसे कुछ भी नहीं 
करना पडता | 

नारी-हरणका नाम सुनते ही हमारा खून खोलने लगता है। 
पुरुप-हरणकी बात तो “अमेरिकाको छोडकर' कही नहीं होती । 
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स्रीके शरीरमे तप, धीरज, तितिक्षा और पोषणकी शक्ति है, इसीसे 
वह इतना त्याग करती है । पुरुष वेसा नहीं कर सकता । परन्तु 
यह सत्य है कि देहकी दृष्टिसे त्री सदा निराश्रया है| हृदयकी इष्टिसे 
वह पिता, पुत्र ओर पतिकी आश्रयखरूपा है। उसकी स्वाधीनता 
हृदयके क्षेत्रमे है, देहके क्षेत्रमे नहीं | इसी हृदयके वलपर ख्री 
पुरुपपर सदा ही विजयिनी है । वह स्नेहकी मूर्ति, प्रेमका अवतार 
ओर वात्सल्यकी ग्रतिमा है| इसीसे विद्या, पद, गौरव, मान-सम्मान 
आदिमे बहुत बढे-चढे पुरुष मी सन्ध्याके समय घर आकर ख्रीका 
आश्रय लेते हैं | त्लीका यह प्रताप शारीरिक शक्तिसे नहीं है; 
ग्रेमशक्तिसे, हृदयशक्तिसे, सेवाशक्तिसे है | त्री यदि इस अनुपम 
हृदय-सम्पत्तिका तिरस्कार करके शारीरिक सम्पत्तिमे पुरुषकी 
प्रतिदन्द्विता करने छगेगी तो इससे दोनोंका ही अमंगछ अनिवार्य 
है | श्री अपने इस विजयपदसे गिर जायगी, निराश्रय हो जायगी। 
ओर वह जितना ही इस क्षेत्रमे आगे बढ़ेगी उतना ही अपनी 
खाधीनता खोकर पुरुपके चंगुलमे फेस जायगी | आज वह पुरुषको 
नचाती है, अपने चरणोपर गिराती है, फिर उसे नाचना पड़ेगा । 
और पुरुष अपने एक परम मित्रकों खोकर--दिनभर॒का थका-मॉदा 
घर आकर जिसके आश्रयसे, कुछ समयके लिये अपने सब दुःखोको 
भूलकर सुखी हो जाता है--सर्वथा निराश्रय हो जायगा । परन्तु 
क्या किया जाय, वर्तमान शिक्षाने खियोकी विपथगामिनी बना दिया 
है, इसीसे वे समानाधिकारके मोहमे पड़कर पुरुषविद्वेपका चश्मा 
चढानेके कारण अपना हिताहित भूल रही हैं ओर पुरुषोकी 
ग्रतिदवन्द्रिता करनेके लिये अपने रानी-पदका परित्याग कर बाजारमे 
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निकल पड़ी हैं | इसीसे वे आज थियेटर, सिनेमा, सभा-समिति, 
कौसिछ, अदाठत और आफिसके फेरमे पडकर अपने-आपको 
घृणित पराधीनताके पंजेमे फँसा देना चाहती है। इसीसे वे अपनी 
पोषणमयी ग्रतिमाको बिगाड़कर शोषणका भीषण रूप घारण करना 
चाहती है | याद रखना चाहिये कि खीको कमी खतन्‍्त्र न रहनेकी 
व्यवस्था इसलिये नहीं है कि ञ्री गुछाम है, उसे परतन्त्र रखना 
चाहिये । वह परतन्त्रता तो उसकी शोभा है । रानी ही पहरेदारोमे 
रहती है, उसके गुर्णोकी, उसके सुन्दर शरीरकी, उसके 
जरा-से स्पशसे ही अपावन हो जानेवाले पवित्र सतीत्वकी, 
और आदरश मातृत्वकी रक्षाके लिये उस परतन्त्रताकी आवश्यकता 
है । यह उसकी सम्मानरक्षाके लिये दिया हुआ विधाताका दान है ! 
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एक और बहुत बुरी बात बढ रही है, वह है युवक- 
युवतियोंकी सहशिक्षा | अथोत्‌ एक ही विद्याल्यमे इकट्टो बेठकर 
एक-सी ही पुस्तकोकों पढ़ना । प्रथम तो यह धघर्महीन शिक्षा- 
प्रणाढी ही हिन्दू ख्रियोके आदर्शके सर्वथा प्रतिकूल है, किर 
जवान लड़के-लड़कियोका एक साथ पढ़ना तो और भी अधिक 
हानिकर है | इस सहशिक्षाका भीषण परिणाम प्रत्यक्ष देखनेपर 
भी मोहवश उसी मार्गपर चलनेका आग्रह किया जा रहा है। 
इसका कारण प्रत्यक्ष है । जिन बातोको हम पतन समझते है, 
वही बातें उनकी दृष्टिमे उत्थान या उन्नतिके चिह्न है। 
पश्चिमीय सम्यताका आदर्श ही उनके हृदयमें सबसे ऊँचा आसन 
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ग्राप्त कर चुका है, अतरव उसकी ओर उनका अग्रसर होना 
ओर दूसरोको छे जानेकी चेष्टा करना खामाविक ही है। परन्तु 
जो छोग अभी इसका विचार करते हैं, उन्हे बुद्धिपर्वक कुछ 
सोचनेकी चेट्टा अवश्य करनी चाहिये | 

पहले “समान शिक्षा'पर कुछ विचार करें । शिक्षाका 
साधारण उच्श्य है मनुष्यके अंदर छिपी हुई शक्तियोंका उचित 
विकास करना । परन्तु क्या पुरुष और स्रीमे शक्ति एक-्सी है £ 
क्या पुरुष और स्लीकी शक्तिके त्रिकासका क्षेत्र एक ही है * 
क्या सब बातोमे पुरुपषके समान ही खत्रीको शिक्षा ग्रहण करनेकी 
आवश्यकता है ? विचार करनेपर स्पष्ट उत्तर मिलता है---नहीं ।! 
दोनेके शरीर-सद्भठनमे भेद है, दोनोंके कार्यम भेद है, दोनेकि 
हृदयोमे भेद है। इस भेदकों ध्यानमे रखकर ही शिक्षाको 
व्यवस्था करनी चाहिये | इस प्रकृति-वैचित्रयको मिठाकर आज 
हम प्रमादवश ख्री-पुरुषको सभी कार्योमें समान देखना चाहते 
है । इस असम्भव साम्यवाठकी मोहिनी आशाने हमे अन्चा वना 
दिया है, इसीसे हमें आज प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष हो रहा है। 
ध्यानसे देखनेपर दोनोंमे दो प्रकारकी शक्तियाँ माननी पड़ती है 
ओर दोनोंके दो क्षेत्र सावित होते हैं | स्रियोका क्षेत्र है घर, पुरुप- 
का क्षेत्र है बाहर । स्री घरकी खामिनी है, पुरुष बाहरका मालिक 
है ।# ठदफ्तर, वाजार, सभा, कचहरी, कोसिल ये सब पुरुषोकी 

# घर! और “बाहर? से यह मतलब नहीं कि स्री सदा घरके अंदर 
बद रहे और पुरुष सदा बाहर ही रहे । स्त्री-पुरुष दोनो मिलकर ही 
एक सच्चा घर! है | पति वाहर जाता है उसी “घर” के लिये, और र्री 
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चीजें है, श्री इनमे जाकर क्यो माथापच्ची करेगी ? उसे मातृत्वमें 
जो सुख है, घरकी खतन्‍्त्रतामे जो आनन्द है, वह दफ्तरकी 
कृकीमे कहॉसे मिलेगा * ख्रीका खास क्षेत्र मातृत्व है । उसके सारे 
अंग आरम्मसे इस मातृत्वके लिये ही सचेष्ट है। वह मातृत्वका 
पोषण करनेवाले गुणोसे ही महान्‌ बनी है। बहुत बड़ा त्याग 
करके ज्री इस मातृत्वके पदको प्राप्त करती और सुखी होती है । 
जिस शिक्षासे इस मातृत्वमे बाधा पहुँचती है, जिस शिक्षामे त्लीके 
पवित्र मातृत्वके आधारखरूप सतीत्वपर कुठाराधात होता है, वह 
तो शिक्षा नही, कुशिक्षा है | एक पत्रमे प्रकाशित हुआ था कि एक 
फेशनेबल पाश्चात्य युवतीने अपने बालकको इसलिये मार डाछा कि 
उसको रात्रिके समय खाँसी अधिक आती थी, इस कारण वह बहुत 
रोता था और इससे युवतीके सोनेमे विश्न होता था । एक युवतीने 
बच्चेके पाछन-पोपणसे पिंड छुडानेके लिये आत्महत्या कर छी। 
मातृत्वका यह विनाश कितना भयद्डर है ? परन्तु जिस उच्च शिक्षाके 
पीछे आज हम व्याकुल है, जिस सम्यताका प्रभाव आजकी 
हमारी ज्रीशिक्षाक्ों सञ्नालित करता है, उस सम्यताके मातृत्व- 
घरमे रहती है उसी 'घर! के लिये | इसी प्रकार आवश्यक होनेपर 
घार्मिक या सामाजिक कार्यके निमित्त स्री घरकी मर्यादाके अनुसार 
पति-पुत्रादिके साथ बाहर जाती है उसी “घर! के लिये-“घर” को भूलकर 
खतन्‍्त्र शोकसे नहीं | पति घरमे आता है घर! के लिये। “घर? को भूलकर; 
बाहरकी सफलतामे फूछकर, अभिमानमे ड्रबकर, हुकूमत करनेके लिये 
नही । घर-बाहरकी यह व्यवस्था जाना-आना, मिलना-जुलना, कमाना- 
खाना, पाठ-पूजन, दान-पुण्य, आचार-व्यवहार सब इस एक ही “घर! 
को सुरक्षित और समुन्नत बनानेके लिये है | 
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नाशका तो यही नमूना है | आज हम ख्रियोके मातृत्वभावका 
विनाश कर उन्हें तलवार चढाना सिखाते हैं, परन्तु यह भूल 
जाते है कि यदि मातृत्व या सतीत्वका आदर्श न रहा, यदि ख््री 
अपने स्वाभाविक त्यागके आदर्शको मूठ गयी--वह स्नेहमयी 
माँ, ग्रेममयी पत्नी या त्यागमयी देवी न रही तो उसकी तल्वारका 
शिकार उसीकी सन्तान, उसीका पति या उसीका अपना शरीर होगा । 
तल्वार चलाना तो जरूर सिखाया जाय, परन्तु पहले मातृत्वको 
कायम रखकर । जिसमे उसका प्रहार शत्रुओपर ही हो, अपकनों- 
पर नहीं (--माता शत्रुविनाशिनी बनें, पतिपुन्नम्नासिनी नहीं ! 
वतमान शिक्षापद्धतिसे मातृत्वका बुरी तरह विनाश हो रहा है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि ख्री-पुरुपषके छिये एक-सी शिक्षा 
सर्वथा अव्यावहारिक ओर हानिकारक है । 

अब सहशिक्षापर विचार कीजिये। ब्रियोमे बहुत-से 
खाभाविक गुण है| उन्ही गुणोके कारण वे महान्‌ पुरुर्षोकी 
माताएँ बनती है । उन्हीं गुणोका विकास करना ब्री-शिक्षाका 
उद्देश्य होना चाहिये | परन्तु साथ ही यह भी याद रखना 
चाहिये कि जो चीज जितनी बढी-चढी होती है, वह उल्टे मार्ग 
पर चले तो उससे नुकसान भी उतना ही अधिक होता है। 
ख्रीको उन्नत वनानेवाले त्याग, सहनशीढता, सरछता, तप, सेवा 
आदि अनेक आदर्श गुण हैं। परन्तु छी यदि चरित्रसे गिर 
जाती है तो फिर उसके यही गुण विपरीत दिशामे पलछठकर उसे 
अत्यन्त भयड्डर वना देते है। ओर सहसशिक्षासे प्रत्यक्ष ही 
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व्यभिचारकी भावना उत्पन्न होती है जिससे कोमछहदया कन्याओ- 
के चरित्रका नाश होते देर नहीं छूगती । 


स्री-पुरुषके शरीरका संगठन ही ऐसा है कि उनमे एक 
दूसरेको आकर्षित करनेकी विलक्षण शक्ति मौजूद है। नित्य 
समीप रहकर संयम रखना असम्मव-सा है। प्राचीन कालके 
तपोवनमे निर्मल वातावरणमे रहनेवाले जैमिनि, सौभरि, पराशर-सरीखे 
महर्षि और न्यूटन और मिल्टन-जैसे विवेकी पुरुष, और वर्तमान 
कालके बड़े-बड़े साधक पुरुष भी जब संप्तग-दोषसे इन्द्रिय-संयम 
नहीं कर सके, तब विछासभवनरूप सिनेमाओमे जानेवाले, गंदे 
उपन्यास पढनेवाले, तन-मन और वाणीसे सदा #ज्ञारका मनन 
करनेवाले, मौज-शौक तथा उच्छुड्खछताके आदर्शको लक्ष्य 
माननेवाले, भोगवादको प्रश्नय देनेवाली केवछ अर्थकरी (?”) 
विद्याके क्षेत्र कालेजोमे पढ़नेवाले और यथेच्छ आचरणके केन्‍न्द्र- 
स्थान छात्रावासोंमे निवास करनेवाले विलछासिताके पुतलछे युवक- 
युवतियोंसे शुकदेवके सद्श इन्द्रिय-संयमकी आशा करना अपने 
आपको धोखा देना है | परन्तु आज तो बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान्‌ 
यूरोपका उदाहरण देकर सहशिक्षाका समर्थन कर रहे है, 
. मतिवैचित्र्य है !! 


कुछ लोग संस्क्रत नाठकोके आधारपर प्राचीन गुरुकुलोमें 
सहशिक्षाका होना सिद्ध करते है परन्तु उन्हे यह जानना चाहिये, 
कि ग्राचीन ग्रन्थोमे कही भी कन्याओ और खस्लरियोंका ऋषियोके 
आश्रमोमें जाकर एक साथ पढ़नेका प्रमाण नही मिलता; गुरु 
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कन्याओके साथ भाई-बहनके नाते ब्रह्मचारी गुरुकुठमे अवश्य 
रहते थे । परन्तु गुरुकुठंमे अत्यन्त कठोर नियम थे। समी 
बातेमि संयम था और आजकल्के कालेज-होस्टल्ॉकी तरह 
विछासिता और ख्री-पुरुषकी परस्पर कामबृत्ति जगानेवाले साधन 
वहों नहीं थे। इतनेपर भी कच-देवयानोके इतिहासके अनुसार 
कहीं-कही आकर्षण होनेकी सम्भावना थी ही । अतः आजकल्की 
सहशिक्षाका समर्थन इससे कदापि नहीं हो सकता । 
सिनेमा 

सिनेमा भी आजकल्की सम्यताका एक अंग है, ओर 
शिक्षित ख्री-पुरुष सम्यताके सभी अंगमे प्रवेश करना चाहते है, 
अतएव स्वाभाविक ही इधर भी उनका ग्रवेश खूब हो रहा है । 
निःसन्देह चित्रपट एक कछा है, और संयमी सदाचारी तथा 
निःस्वाय पुरुषोके द्वारा इसका सदुपयोग हो तो इससे मनोरज्ञनके 
साथ ही बहुत कुछ उपकार भी हो सकता है । परन्तु उपकारकी 
जितनी सम्भावना है उससे अधिक अपकारकी है। जन्म- 
जन्मान्तरके बुरे संस्कारोंके कारण प्रायः मनुष्य बुरी बातोकों 
जितनी जल्दी ग्रहण करता है, उतनी अच्छी बातोंकों नही 
करता । कथानक अच्छे-से-अच्छा हो, सब बातें शिक्षाग्रद हों 
तथापि उसमे कुछ-न-कुछ तो अचज्धार-सरस रखना ही पड़ेगा | 
जहाँ ख्रियोके पार्ट पुरुष करते हो वहाँ तो विशेष आपत्तिकी बात 
नही है, परन्तु जहाँ ख्त्रियोके पार्ट खियाँ करेंगी, वहाँ, वे चाहे 
कितने ही उच्च घरानेकी हो, और पुरुष पात्र कितने ही सच्चरित्र 
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हों, नित्यके सद्से उनके द्वारा ग्रमाद होनेकी सम्भावना है ही । 
नर और नारीके शरीरोकी ग्रकृतिने रचना ही ऐसी की है कि 
उनमें परस्पर शारीरिक मिलनकी इच्छा उत्पन्न हो ही जाती है ! 
फिर युवावस्थामे तो यह मिलनेच्छा वडी तीत्र होती है, ऐसी 
अवस्थामे नित्य साथ रहकर, श्वद्गारके पाठ कर-कर पद्मपत्रवत्‌ 
निर्लेप बने रहना असम्भव-सा ही है। नित्यके अबाध सद्भमे 
इन्द्रियसंयम बना रहना मामूली बात नहीं है । बड़े-बड़े वनवासी 
फलमूलाहारी तपस्वी, महान्‌ विद्वान्‌ और ऊँचे साधक भी 
तीव्र आकर्षणके प्रमावसे जब इन्द्रियोके वश हो जाते है तब 
श्रुद्भाकी छीलाभूमि सिनेमामे रहनेवाले जवान अउम्रके 
साधारण अभिनेताओ और अभिनेत्रियोकी तो बात ही 
कौन-सी है. | इस भारी पतनकी आशंका तो सिनेमा-जगत्‌मे 
पर्याप्त सुधार--जिसकी आशा नहीं है--होनेपर भी रहेगी ही; 
वर्तमान सिनेमाओंमे तो पद-पदपर सबके पतनके लिये गहरी 
खाइयाँ खुदी है। गंदे गाने, अश्छीछ मजाक, अद्धनग्नावस्थाके नाच, 
श्वद्धारसे पूण कथानक, मिस कहलानेवाली एक्ट्रेसोके गंदे हावभाव 
सभी चीजें नरकके दराजे है | चित्रपट इस समय घन कमानेका 
पूरा साधन बन गया है; अधिक-से-अधिक धन कमाना ही 
सच्चाल्कोंका उद्देश्य है। करोड़ोकी पूँजी लगाकर व्यापारी इस क्षेत्र- 
में घन कमानेके लिये कूद पड़े हैं | कछाका विकास और छझाुद्ध 
भावोंका प्रचार ग्रायः क्िसीका उद्देश्य नही है। इसीलिये जिन- 
जिन सामग्रियोसे जनता अधिक आकर्षित होती है, उन्हीको 
एकत्रकर प्रदर्शन करना सिनेमा-सच्चालकोका कर्तव्य हो गया है । 
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फिर चाहे उनसे जनताकी रुचि बिगड़े, वह आचरणमश्रष्ट हो ओर 
सदाके लिये नरकके गढ़ेमे क्यो न गिर पडे । जनताके पतन- 
की जिम्मेदारीका खयाल किसीको नहीं है | ध्यान है तो केवल 
घनका है। और यह धनका ध्यान केवछ सश्नाल्कोंकों ही नहीं 
है, सिनेमाओंसे संल्म प्रायः सभी छोगोंकों है | नही तो गंदे 
साहित्यके द्वारा गंदे फिल्‍म कैसे बनते और क्योंकर उनका 
प्रदर्शन सम्भव होता ? खेदकी बात है कि इस समय भले घरोकी 
शिक्षिता कहलानेवाली महिलाएँ भी अपनी आर्योचित उच्च कुछ- 
मयीदाकों त्यागकर सिनेमाओमे परपुरुषोके साथ मिलकर अभिनय 
करनेमे गौरवका अनुभव तथा उन्नतिका गर्व करने छगी हैं | यह 
पतनका प्रत्यक्ष चिह्न है । पता नहीं, वे किसी भझुलावेमें आकर 
ऐेसा कर रही है या कछाकी आड़मे आर्थिक प्रढोभनमे पड़कर ! 
अभी कुछ दिनो पहले एक एक्ट्रेसका अनुभव पत्रोमे छपा था; 
उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि एक्ट्रेस बनकर सिनेमा- 
मे अभिनय करनेवाली नारियोंका चरित्रवान्‌ रहना अत्यन्त ही 
कठिन है| प्रायः यही हाल पुरुष एक्टरोका समझना चाहिये। 
अधिकांश सच्नालकोके लिये भी कुसंगतिका शिकार होना अनिवार्य 
है | समाजका दुभोग्य है. कि स्कूल्कालेजोके छात्र-छात्राओका 
सिनेमा-शोक दिनोंदिन बढ़ रहा है ओर वे बुरी तरह कुप्रवृत्तियो- 
के शिकार हो रहे हैं । सिनेमाके साथी शराब और वेश्याओके 
फेरमे पडकर उनका सर्वनाश हो रहा है | गतवर्ष कुछ धर्मशोला 
युवती स्लियोने पूछा था कि हमारे शिक्षित पति हमे जबरदस्ती 
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सिनेमाओंमे और छबोंमें ले जाकर गंदे खेल दिखछाना और मांस- 
शराब खिलाना-पिछाना चाहते है, ऐसी अवस्थामें हम क्या करें !! 

आजकछ पपत्रोके द्वारा भी इन सिनेमाओके ग्रचारमे काफी 
सहायता मिल रही है । विज्ञापनोंकी आमदनीके ग्रढोमनसे पत्र- 
पत्रिकाओंके सश्ञालक-सम्पादकगण भी सिनेमासम्बन्धी साहित्य 
और सिनेमाके पात्र-पात्रियोंके चित्र खास करके पात्रियोंके आकर्षक 
चित्र छापकर जनताका चित्त उघर खींच रहे है। मैं अपने 
सम्मान्य पत्र-सम्पादक भाइयोंको उनके नेतिक दायित्वकी बात 
याद दिलछाकर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे इस ध्वंसकारी 
ग्रवाहके रोकनेमे सहायक हो । जो साहित्य कोमछ्मति बालकोंके 
और ग्रबर इन्द्रियोके वेगको न सह सकनेवाले अनुभवहीन नयी 
उम्रके युवक-युवतियोके हृदयमे कछाके नामपर जघन्य वृत्तियोको 
जागृत कर देता है, जो उनके हृदयमें कुवासना और कुप्रज्नत्तियोकी 
आग सुल्गाकर उसमे बार-बार इंधन डालकर उसे भड़काता है, 
वह साहित्य कदापि हितकर नहीं हो सकता | समाजरूपी 
वाठिकामे खिलते हुए तरलमति युवक-युवतियोंके कोमछ हृदयमेंसे 
देवी सद्भावोको हटाकर उनकी जगह आसपझुरी भावोंको पैदाकर 
उसमे नरककी आग जछा देनेवाली कला तो प्रत्यक्ष काल ही है । 
साहित्यकारोंकों चाहिये कि नवयुवक और नवयुवतियोके सामने 
पवित्र वस्तुए रक्खें । उनके हृदयमे वीरता, घीरता, संयम और 
सदाचारकी बृद्धि हो, ऐसा साहित्याद्ृत उन्हे पिलाब | हमारी 
प्राचीन गुरुकुछकी शिक्षापद्धतिके अनुसार तो किसी भी छात्र 


युवकके सामने श्वज्ञारी साहित्य नही आना चाहिये | मछ्यसमीर, 
चले 


३७ चतंमान शिक्षा 


मधुयामिनी, कुसुमसायक और नायक-नायिकार्थकि तथा कामकछा- 
के भेद जाननेकी उन्हें आवश्यकता नहों है | उनके सामने तो 
पवित्र इन्द्रियसंयमका पाठ रखना चाहिये । क्या में आशा करू 
कि कृपालु साहित्यिक महानुभाव मेरी इस ग्रार्थनापर नाराज न 
होकर सच्चे हृदयसे कुछ ध्यान दंगे ? मुझे तो ऐसा लगता है कि 
वर्तमान चित्रपट एक ग्रकारका मधुर विप हैं, जो समाजदारीरमे 
सुखपूर्वक पहुँचकर अंदर-ही-अंदर बडे जोरसे फैल रहा है ओर 
उसे विपाक्त कर रहा हैं । सिर्योकी खास तोरपर इस विपयसे 
बचना चाहिये था; परन्तु खेद है कि आज वही खास तौरपर 
इसका शिकार बनने जा रही है । 
शिक्षा केसी हो ? 

तब क्या वाल्कोको शिक्षा नहीं देनी चाहिये ? यह कोन 
कहता है ? शिक्षा तो जरूर देनी चाहिये; परन्तु बालकोंको वैसी 
शिक्षा देनी चाहिय जिससे उनमें ईश्वरभक्ति, धर्म, सदाचार, 
त्याग, संयम आदिका विकास हो--त्रे ईश्वरसे डरनेबाले/ आत्मामे 
विश्वास करनेवाले, वीर, धीर और परदुःखकातर यथार्थ मनुष्य बनें | 
और इसीके साथ-साथ वे अन्यान्य सभी आवश्यक वार्तोको भी सीखें । 
खर्चीढी शिक्षा कम हो जाय तो अच्छा है, परन्तु उसकी सम्मा- 
बना बहुत कम माठ्म होती हैँ | विचारशील विद्वानोको इस ओर 
विशेषरूपसे ध्यान ठेकर शिक्षाके सुधारका कोई क्रिम्रात्मक उपाय 
शीघ्र-से-शीघ्र शोधना चाहिये । 

कन्याओके लिये तो जहाँतक हो सके मेरी तुच्छ सम्मतिमें 
पाश्चात्य शिक्षाका मोह छोड़ देना ही उत्तम माद्म होता है । 


शिक्षा कैसी हो ? इज 


कन्याओको घरोमे माता-पिता पढ़ाब और विवाह होनेपर उन्हें. 
पति पढ़ाव । स्लियोके लिये घर ही विश्वविद्यालय है | याद रखना 
चाहिये कि विदेशी भाषामें बी० ए०, एम० ए० हो जाना कोई 
खास विद्या नही है | परायी भाषा सीखकर ही कोई ख्री विदुषी 
नही हो जाती, इसीसे उसमे कोई गुण नहीं आ जाता । विदेशी 
भाषा सीखनेमे भी आपत्ति नहीं होती यदि उससे कोई हानि न 
होती | परन्तु अपनी झुद्ध संस्कृतिका बलिदानकर उसके बदले 
विदेशी मापा सीखकर शिक्षिता कहलाना तो बहुत ही घाठेका 
सौदा है । जो शिक्षा हमारे युवकोका कोई भरा न कर सकी, 
उससे हमारी बह्न-वेटियोका क्या कल्याण होगा * मेरी समझसे 
इस शिक्षाके फठखरूप स्लियोंमे जो नवीन सामाजिक प्रयोग शुरू 
हुए है, उनसे भी उनकी और समाजकी नेतिक और धार्मिक 
दोनो ही दृष्टियोंसे यथेष्ट हानि हुई है और हो रही है तथा यह 
हानि कदापि हमे वाञज्छतीय नहीं है ओर न होनी चाहिये । 
इससे मेरा यह अभिप्राय नही है कि खियोको पढ़ना-पढाना नहीं 
चाहिये । द्वोपदी बड़ी विदुषी थी, राज्यका सश्चालन कर सकती 
थी ओर छड़ाईकी मन्त्रणा-समामे भी वह रहती थी, परन्तु 
वह आदश सद्गृह्विणी भी थी । अहल्याबाई विदुषी और घर्म- 
शीछा थी | अतएव सद्गृहिणी होकर ही ख्त्रियोँ विदुषी बने। 
ऐसी ही पढ़ाईकी आवश्यकता है | जबतक ऐसी पढ़ाईकी व्यवस्था 
न हो तबतक युनिवर्सिटियोकी निरर्थक ही नही, वरं॑ अत्यन्त 
हानिकर वर्तमान उच्च (? ) ख्री-शिक्षासे ख्वयोका अल्ग रहना ही 
समाजके लिये हितकी बात है । जो शिक्षा स्रियोके खाभाविक 
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ग्रण माठतृव, सतील, सदयृहिणीपन, शिष्टाचार, ख्ियोचित 
हार्दिक उपयोगी सोन्दर्य-माधुयंको नष्ट कर देती है, उस शिक्षाकी 
अपेक्षा तो उनका अशिश्षिता रहना कही अच्छा है। जिस विदा- 
से सदगुण रह सकें और बढ़ सकें, उसी विद्याकों पढ़ाकर 
नारियोंकों विदुबी वनाना चाहिये, और इसकी आवश्यकता भी 
हैं| क्योकि सदगुर्णोका विकास और उनके उचित प्रयोगोके द्वारा 
यथेष्ट छाम सदविद्यासे ही हो सकता है। परन्तु जिस विद्याके 
प्रभावसे सद्गुण नष्ट होते हों, वह विद्या तो हानिकर ही है। 
ऐसी हाल्तमें तो सदृगुणोको बचानेके लिये विद्याका मोह छोड़ 
देना ही बुद्धिमानी है । आजकल जिस प्रकारकी ज्रीशिक्षाका 
प्रचार हो रहा है, उससे तो समाजका अमज्भनल ही दिखायी 
देता है । 


नम्र निवेदन 


उपर्युक्त विवेचनमे वतमान शिक्षाके कुफछका दिग्दशनमात्र 
कराया गया है। ऐसे और भी बहुत-से दोप इस शिक्षासे पैदा हुए है, 
जिनका उल्लेख नही हो सका है । उदाहरणार्थ उनमे एक दोप भेदभाव 
ओर परस्पर वैमनस्थकी वृद्धि है | इस शिक्षाके प्रतापसे खानपान 
ओर विवाह-शादी आदिसमें उचित भेदको मिठानेवाली नामकी राष्ट्रीयता 
तो बढ़ी है, परन्तु पारस्परिक प्रेम और सौहाद बुरी तरहसे घट गया 
हैं। जैसे यूरोपकी देशभक्ति ( ए४७१०४५७४ ) में विश्वह्वितकी तो 
वात ही क्‍या, पड़ोसी राष्ट्के हितकी भी परवा नहीं है, वैसी ही 
विश्वहित-विरोधिनी संकुचित देशभक्तिका ग्रचार यहाँ भी हो रहा है । 
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आज जातिभेद मिठानेकी तो बाते हो रही है परन्तु प्रत्येक जाति- 
उपजातिका भेद मजबूतीसे कायम रखनेके लिये प्रतिद्वन्द्रिताके भावोसे 
पूर्ण जातीय कान्फरेसोंकी बाढ़-्सी आ गयी है और सभी अपना- 
अपना अछूग खत्व कायम करना चाहते हैं। समस्त भारतवासियोके 
एकखार्थ होनेकी बात तो दूर रही, आज हिन्दू-हिन्दूमे और 
मुसल्मान-मुसल्मानमें भी वस्तुतः एकखार्थकी भावना नहीं रही है । 
हिन्दुओंमे तो जेन, सिख, आर्यसमाज, ब्राह्मसमाज आदि अनेक नये- 
नये भेद हो गये हैं ओर उनकी संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही है । 
सैकड़ों जातियों-उपजातियोमेंसे एक-एक उपजातिके अछंग-अछग 
अनेकों भेद हो गये है ओर सबकी खार्थद्ष्टि अछग-अलग हो गयी है । 
अग्रवाल-सभा, अग्रवाल-पंचायत, अग्रवारू-युवक-मण्डछ, माहेश्वरी- 
डीडूपंचायत, माहेश्वरी-महासभा आदि-जैसी सैकड़ों विभिन्न संस्थाएँ 
इसका प्रमाण है| पहले एक वैश्य-सभा थी, अब वैश्यवर्णके 
अन्तगेत विभिन्न उपजातियोंकी न माछ्म कितनी सभाएँ है। अधिक 
क्या, किसी दिन 'वसुबैव कुटुम्बकम! या आत्मवत्‌ स्वभूतेषु' के 
आदर्शको माननेवाली जातिके महान्‌ आदशेको नष्ट करके आजकी 
इस शिक्षा-प्रणालीने ख्री-पुरुष ( दम्पति ) में भी प्रथक-प्ृथक्‌ 
खार्थकी भाषना उत्पन्न करके उन्हे लड़ाईके मैदानमे छाकर खड़ा 
कर दिया है ! अभेदके नामपर ऐसा विनाशकारी भेद फैल गया है 
कि आज हम अपने अकेले व्यक्तित्वकी रक्षा और उसीके पोषणमें 
जीवन विताना कतेब्यकी चरम सीमा समझने लगे है !! सभी 
विचारशील पुरुष इन दोषोंको जानते और अनुभव करते है, 
और यथासाध्य इन्हे दूर करनेका प्रयत्न भी कर रहे हैं; तथापि मै 


ञ््८ चर्तेमान शिक्षा 


एक बार पुनः समी शिक्षाग्रचारक और शिक्षाग्रेमी महानुभावोसे 
विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि वे इस विपयपर और भी गम्भीरतासे 
विचार करें और शिक्षाप्रणाढीमे यथासाध्य तुरन्त परिवर्तन करने- 
करानेका प्रयत्न करे । मेरी तुच्छ सम्मतिमे नीचे लिखी बातोंपर ध्यान 
देनेसे शिक्षाग्रणालीके बहुत-से दोप नष्ट हो सकते हैं और शिक्षाके 
असली उद्देश्यकी किसी अंशमे पूर्ति हो सकती है । 


१-पाव्य पुस्तकों मे हमारी प्राचीन आर्यसंस्कृतिका सच्चा महत्त्व 
बतलाया जाय, पौराणिक और ऐतिहासिक महापुरुषोके जीवनकी 
प्रभावोत्पादक और शिक्षाग्रद घठनाओका सच्चा वर्णन रहे और 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोके उपयोगी अंशोका समावेश किया जाय। 


[ याद रखना चाहिये कि जिस जातिकी अपनी संस्कृति, 
अपने महापुरुष और अपने सत्‌-साहित्यपर अश्रद्धा हो जाती है, वह 
जाति प्रायः नष्ट हो जाती है। वर्तमान शिक्षाने ऐसे विलक्षण 
ढंगसे यह काम किया है कि हम उसे उन्नति समझ रहे हैं. और 
हो रहा है हमारा सर्वेनाश ! इस शिक्षाके प्रभावसें आज अपनी 
संस्कृतिमे, अपने पूर्व-पुरुपोमे और अपने प्राचीन साहित्यमे हमारी 
श्रद्धा नही रही है । और इसके बदले पाश्चात्य सभ्यता, यूरोपके 
महापुरुष ओर उनके साहित्यपर हमारी श्रद्धा हो गयी है । मेरे कहनेका 
यह अभिग्राय नहीं कि कहीकी भी अच्छी चीजका आदर न किया 
जाय | आदर तो अवश्य करना चाहिये, परन्तु इतनी आत्मिक 
गुठामी तो नहीं होनी चाहिये कि हमारे धरकी चीजकी ओर हम 
देखें ही नही, कभी देखें तो उपेक्षासे या घ्णाकी इष्टिसे; ओर वही 
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चीज विदेशी विद्वानोंकी लेखनीसे प्रशंसित होकर उनके द्वारा विक्ृत- 
४ ँ१६- 
रूपमें हमारे सामने आवे तब हम उसीको सिर चढाने छगे। | 
२-ईश्वर और धर्मके ठोस संस्कार बालकोंके हृदयोंमे जमे, ऐसी 
बातें पाठ्य पुस्तकोमें अवश्य रहें | गीता-जेंसे स्वमान्य ग्रन्थकों उच्च 
शिक्षामे रक्खा जाना चाहिये । 


३-सदाचार और देवी सम्पत्तिको बढ़ानेवाले उपदेश 
सदाचारी और देवीसम्पत्तिसम्पन्न पुरुषोके चरित्रसहित पाठ्य 
पुस्तकोमें रहे ओर उनका विशेषरूपसे महत्त्व बतछाया जाय । 


9-धार्मिक शिक्षाकी खतनन्‍्त्र व्यवस्था भी हो जिसमे १ इश्वर- 
भक्ति, २ माता-पिताकी भक्ति, ३ शाख्रभक्ति और देशभक्ति 9 सत्य, ५ 
प्रेम, ६ ब्रह्मचर्य, ७ अहिंसा, ८ निर्मयता, ९ दानशीढता, १ ० निष्कपट 
व्यवहार, ११ परख्रीको मॉ-बहिन समझना, १२ किसीकी निन्‍्दा 
न करना, १३ किसी भी दूसरे धर्म या धर्माचार्यको नीची निगाहसे 
न देखना, १४ आजीविका आदिके कार्योमे छछ, कपट और चोरीका 
त्याग, १७ शारीरिक श्रम या मेहनतकी कमाईका महत्त्व, ओर 
१६ सबसे प्रीति करना--इन १६ ग़ुणोपर विशेष जोर दिया जाय। 
और वालकोंके हृदयमे इनके विकास और विस्तार करनेकी चेष्टा 
की जाय । प्रतिदिन पढाई आरम्भ होनेके समय सब अध्यापक 
और विद्यार्थी मिलकर ऐसी ईश्वरप्रार्थना करें, जिसके करनेमें किसी 
भी धर्मके बालककों आपत्ति न हो । 

७५-अवतारो और महापुरुपोकी जन्मतिथियोपर उत्सव मनाये 
जाये और उनके जीवनकी महत्त्वपूर्ण बातोपर्‌ प्रकाश डाछा जाय । 


2० चतमान शिक्षा 


&-खान-पानकी शुद्धि और संयमके महान छाम बालकोको 
समझाये जाये। 


७-किसी भी पाठ्य पुस्तकमे खुले अंगारका वर्णन न हो। 
ऐसा कोई काव्य या नाटक पढ़ाना आवश्यक हो तो उसमेसे उतना 
अंश पढाईके क्रमसे निकाल दिया जाय । [ मैने सुना है कि कई 
पाठ्य पुस्तकोके ऐसे पाठ अच्छे अध्यापक अपने विद्यार्थियोको नही 
पढ़ा सकते; और बाल्काओंको तो, वैसा पाठ आ जानेपर 
विचारशीलछ प्रोफेसर जितने दिनोंतक वह पाठ चढता है, उतने 
दिनोके लिये उस पीरियडमे अनुपस्थित रहनेकी अज्ञमति देनेको 
बाध्य होते है । | 


८-साम्प्रदायिक विद्वेप बढ़ानेवाली बातें किसी भी पाठ्य 
पुस्तकमे नहीं रहनी चाहिये । 


९-विल्ासिता और फिजूलखर्चीके दोष पाठ्य पुस्तकोमे 
बतढाये जाये | जहाँतक हो विद्यार्थियोका जीवन अधिक-से-अधिक 
सादा और निर्मछ रहे, ऐसी चेष्टा हो । 


१०-जहाॉतक हो शिक्षा देशी भापामें देनेकी व्यवस्था की जाय। 


११-अध्यापक ओर छात्रावासके व्यवस्थापक ऐसे सज्जन हो 
जो खय॑ सदाचारी, धार्मिक, इश्वरमे विश्वासी, विछासिताके विरोधी, 
और मितव्ययी हो । ( याद रहे, अध्यापको और व्यवस्थाप्कोके 
चरित्रका प्रभाव बालकोपर .सबसे अधिक पड़ता हैं | ) 
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१२-समभी शिक्षाल्योमे कुछ-न-कुछ हाथकी कारीगरीका 
काम जरूर सिखाया जाय, जिससे कालेजोंसे निकले हुए विद्यार्थी 
शारीरिक परिश्रम तथा कारीगरीका काम हाथसे करनेमे सकुचावे 
नही, वरं सम्मानका अनुभव करे । 

१३-छात्रावास बहुत सादे और संयमके नियमोसे पूर्ण हों । 
वहाँ विद्यार्थगण यथासाध्य सभी काम हाथसे करे, जिससे घर 
आनेपर हाथसे काम करना बुरा न माहछूम हो | तन-मनसे पवित्र 
रहनेकी आदत डाली जाय । शरीरकी सफाई देशी तरीकेसे की 
जाय । अवकाशके समय कथा आदिकी व्यवस्था हो । 


१४-जहॉतक हो, स्कूछ-कालेज प्राकृतिक शोभायुक्त स्थानों मे 
हो, खास करके पवित्र नदीके तटपर; उनमे यथासाध्य खर्चीला 
सामान, विदेशी फेशनका फरनीचर आदि न रहे । 

१०-माता-पिता-गुरुके श्रति आदर-बुद्धि हो, उनका सेवन 
ओर पोषण करना कतंव्य समझा जाय, किसीका भी अनादर न हो, 
किसीका मखौल न उड़ाया जाय । ऐसी शिक्षा बालकोको दी जाय । 

१६-लड़के-लड़कियोकी एक साथ बिल्कुछ न पढ़ाया जाय । 

१७-लडकियोके पढानेके लिये सदाचारिणी और सद्गृहस्था 
अध्यापिका ही रहे, और कन्यापाठशात्यओंकी पढाई खतन्‍्त्र रहे 
तथा पढाईका समय भी गृहस्थकी सुविधाके अनुकूल हो । 

१८-लड़कियोकी शिक्षामे इस बातका ग्रधानरूपसे ध्यान 
रक्‍्खा जाय कि बड़ी होनेपर उनके सतीत्व, मातृत्त और सदू- 
गृहिणीपनका नाश न होकर पूर्ण विकास हो । 


४२ चतंमान शिक्षा 


१९-आर्य संस्क्ृतिके अनुकूछ सद्व्यवहार, सेवा-झुश्रूषा और 
आहार-व्यवहारकी शिक्षा पाठ्य पुस्तकोमे रहे । 


२०-सातच्विक त्याग, तितिक्षा ओर साच्विक दानकी शिक्षा 
दी जाय । 


२१-बलका संचय और सदुपयोग करना सिखाया जाय । 
७ 
क्षमाग्राथना 


दोप देखना एक घृणित कार्य है, और इसलिये क्॒तव्यवश 
इस कार्यको करनेवाला मै अपना दोप खीकार करता हूँ और उन 
महानुभावोसे सविनय क्षमा चाहता हूँ जिनको इस छेखके पढनेपर 
कुछ भी मेरा अपराध जान पडे | एक बात और है | इस लेखसे 
मेरा यह मतलब कदापि नहीं है कि मैं पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त पुरुष 
और ख्रीमात्रको ही उपयुक्त दोषोसे युक्त मानता हूँ । मुझे ऐसे 
बहुत-से नररत्ञो और पूज्य पुरुषोसे परिचय करनेका सौमाग्य 
प्राप्त हुआ है जो इस शिक्षामें बहुत आगे बढे हुए होनेपर भी 
सब तरहसे आदर्श है और तपखस्त्री जीवन बिता रहे है। ऐसी 
माताओं और बहिनोंकों भी मै जानता हूँ जो पाश्चात्य शिक्षाग्राप्त 
होनेपर भी परम सती-साध्वी है ओर ईश्वर, घर्म तथा सदाचारमे 
परम श्रद्धा रखती है। परिचय तो थोडोसे ही होता है । मुझसे 
अपरिचित पाश्चात्य शिक्षाग्राप्त पुरुषोमे ऐसे अनेकों शुद्ध संस्कारी 
महानुभाव और अनेको पवितन्रह्तया बहिने होंगी जिनके सामने 
मुझे श्रद्धापूवक सिर झुका देना चाहिये; परन्तु मेरी समझसे इनमे 
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अधिकांश वही है जो अधिक उम्रके है या जो सोभाग्यसे घरके या 
सत्संगके झुद्ध वातावरणमे रहे है ओर माता-पिताके शुद्ध आदश- 
को लछड़कपनमें देखा है । तरुणवयस्क आजके छात्रो और छात्राओमे 
तो ऐसे पुरुषो और ख्रियोकी संख्या क्रमशः घटती ही जा रही 
है, यह सभी खीकार करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी यही सिद्ध है । 

मै जानता हूँ कि शिक्षाक्षेत्रकेक पृज्य पुरुष और मनीषीगण 
इनसे भी अच्छी-अच्छी बातोको सोचते-विचारते है, और उन्हें. 
कार्यरूपमे परिणत करनेकी चेष्टा भी करते है । कहना सहज है, 
परन्तु परिस्थितिका सामना करते हुए वैसा करना बहुत ही कठिन 
है, इस बातका भी मै अनुभव करता हूँ तथापि अपनी ओरसे बालककी 
भाँति पूज्य पुरुषोके चरणोमे नम्नताके साथ विचारार्थ उपर्युक्त बातें 
रखता हूँ । आशा है वे मेरी इस अनधिकार चेष्टा और धरृष्टतापर 
क्षमा करंगे । 





श्रीहलुमानग्रसादजी पोद्दारद्मारा 
लिखित, अलुवादित ओर सम्पादित पुरकें 


विनय-पत्चिका-सरलछ हिन्दी-भावाथंसहित, ६ चित्र; ग्लेज कागज, 
प्रष्ठ ४७८, मू० १) सजिल्द १।) मात्र । 


नेचेद्य-२८ लेख और ६ कविताओका सुन्दर सचित्र संग्रह | प्रष्ठ ३५० 
मूल्य घटाकर ||) सजिल्‍्द ॥&) कर दिया है । 


तुलसलीदल-२३१ लेख ओर ४ कविताओका मनोहर सचित्र सग्रह | 
पृष्ठ २९५, मूल्य ||) सजिल्द ||) दूसरा नवीन संस्करण है। 


उपनिषदोंके चोदह रल-चुनी हुईं उपनिषदोकी चोंदह कथाएँ, १० 
चित्र; १०२ पृष्ठ, मू० |) मात्र, छागतसे भी कम है। नयी 
ही छपी है | 

प्रेमदर्शन-श्रीनारदरचित भक्तिसूत्रकी विस्तृत टीका, ३ चित्र; २०० 
पृष्ठ, मूल्य केवल |-) मात्र; छपाई; कागज बढिया | 


भक्त वारूक-५ चित्र,एण्टिक कागज, पृष्ठ ८०, १५००० छप चुकी है, 
मू ० ।-); इसमे गोविन्द, मोहन; धन्ना, चन्द्रहास और सुधन्वाकी 
कथाएँ है । 


भक्त नारी-६ चित्र; एण्टिक कागज, पृष्ठ ८०, १५००० हृप चुकी है; 
मू० [-); इसमे गबरी, मीराबाई, जनाबाई, करमेतीवाई और 
रबियाकी कथाएँ है । 


भक्त-पञ्चरल्ल-5६ चित्र; एण्टिक कागज, प्रष्ठ ९८, १५२५० छप चुकी 
है, मू० |-); इसमे रघुनाथ, दामोदर, गोपाल, जान्‍्तोत्रा और 
नीलाम्ब्रदासकी कथाएं है | 


[४२ | 


आदशे भक्त-७ चित्र; एण्टिक कागज, पृष्ठ १११५ मू०।-); इसमे शिवि; 
रन्तिदेव, अम्बरीष, भीष्म, अजुन, सुदामा और चक्रिककी 
कथाएँ हैं । 

भक्त-चन्द्रिका-सुन्दर ७ चित्र, एण्टिक कागज, प्रष्ठ ९६, मू० |-)+ 
इसमे साध्वी सखूबाई, महाभागवत श्रीज्योतिपन्त, भक्तवर 
विद्चल्दासजी, दीनबन्धुदास, भक्त नारायणदास और बच्धु 
महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ है। 


भक्त-सप्तरत्न-७ चित्र; एण्टिक कागज; पृष्ठ १०५, मू० |>); इसमे 
दासाजी पन्‍त;, मणिदास माली; कूबा कुम्हार; परमेष्ठी दर्जी; 
रघु केवट, रामदास चमार और साल्बेगकी कथाएँ है | 

भक्त-कुखुम-६ चित्र; एण्टिक कागज, प्ृष्ट ९१, मू० ।>); इसमे 
जगन्नाथदास, हिम्मतदास, बालीग्रामदास, दक्षिणी तुलसीदास; 
गोविन्ददास और हरिनारायणकी कथाएँ है 


हे । 

प्रेमी भक्त-७ चित्र, एण्टिक कागज, प्रष्ठ १०३; मू० |-); इसमे 
बिल्वमज्ञल, जयदेव, रूपसनातन; हरिदास और रघुनाथदासकी 
कथाएँ है | 

यूरोपकी भक्त स््रियाँ-२ चित्र; पृष्ठ-संख्या ९२, मूल्य |); इसमे 

[ ले ३०३ 6 

साध्वी रानी एलिजाबेथ, साध्वी कथेरिन, साध्वी गेयो और 
साध्वी छश्साकी सुन्दर उपदेशप्रद जीवनियों हैं । 

कल्याणकुज्ञ-उत्तम उपदेशमय वाक्योंका सुन्दर संग्रह, सचित्र, पृष्ठ 
१६४, मूल्य |) सात्र | नयी ही छपी है । 

९ 

मानव-धम-घमके दश लक्षणोकी सुन्दर व्याख्या; प्रष्ठ ११२, मू० &) 
मात्र; तीसरा संस्करण । 

साथन-पथ-परमार्थ-साधन-सम्बन्धी उपयोगी बातोका संग्रह, १५००० 
छप चुकी है; सच्ित्र; पृष्ठ ७२, मू० »)॥ मात्र । 


[४ ] 

भजन-संग्रह-भाग ५ वॉ ( पत्र-पुष्प ) २ चित्र; १६० प्रष्ठ, कई हजार 
छप चुकी है | मू० #) 

ख्रीधर्मप्रश्नोच्तरी-( सातवां सस्करण ) ज्रियोंके जाननेयोग्य वहुत-सी 
अच्छी-अच्छी शिक्षाकी बातें लिखी हूँ | कई हजार छप चुकी 
है। मूल्य 5) 

आननन्‍्दकी ऊूहरं-सचित्र; सुन्दर विचारपूर्ण मननयोग्य वाक्योंका 
सग्रह, मू० >)॥, १८२५० कप चुकी है । 


गोपी-प्रेम-( यह छेख 'तुलसीदल' मेंसे लिया गया है ) सचित्र, 
पृष्ठ ५०; मू० “)॥ मात्र | 


मनको वद्य करनेके कुछ उपाय-सचित्र, छठा संस्करण; मू० -)। 
ब्रह्मचय-इस विघयपर सुन्दर निवन्ध है, छठा सस्करण, मू० -) 
समाज-खुधार-पढ़ने योग्य है | पए० ४०, मू० >) चौथा संस्करण । 
वर्तमान शिक्षा-आपके हाथमे ही है । 

नारदसक्तिसूत्न-साथ मू० )। मात्र | 

दिव्य सन्देश-मू ० )। मात्र 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर | 


नोट-पुस्तकों ओर चित्रोंका बडा यज्ञीपत्र मुफ्त मेंगवाइये । 


(ि ही ॥( 








सुद्रक तथा प्रकाशक- 
घरनथयामंदास जालानः) 
कर किक 
गीताप्रेस, गोरखपुर । 


सं० १०९२ 
प्रथम संस्करण ३२७० 
मूल्य |“) छ आना 


पता-- 
गीताग्रेस, गोरखपुर ! 


श्रोहरिः 
निवेदन 

तत्तविचार! मेरे सम्मान्य भाई श्रीज्वालाप्रसादजीके कुछ 
लेखोका संग्रह है। मेरे ही आग्रहसे आपने ग्रायः इन लेखोको 
लिखा था और अब मेरे ही आग्रहसे बडे संकोचमे पड़कर उन्हें 
पुस्तकाकार प्रकाशित करनेकी आज्ञा देनेके लिये आपको विवश 
होना पडा है | श्रीज्वालाप्रसादजी अपनेको लेखक नही मानते । 
ओऔर लेखककी हैसियतसे पाठकोंके सामने उपस्थित होनेमे अपनी 
अयोग्यता प्रकट करते हुए पाठकोसे क्षमा चाहते है) यह बात 
सत्य भी है कि वे लेखक नहीं है, वे विचारशील पुरुष है, और 
मेरे मतसे उनके सुन्दर विचारोकों पाकर कोई भी लेखक सुलेखक 


बन सकता है | पाठक इस पुस्तकमे प्रकाशित बिचारोको पढकर 
लाभ उठाव, ऐसी मेरी प्रार्थना है | 

मेरे कहनेपर श्रीज्वालाप्रसादजीने इसके लिये एक छोटी-सी 
संकोचभरी भूमिका लिख भेजी थी, परन्तु वह मुझको पसंद नही 
आयी । इसलिये उनके भावोंके साथ कुछ अपने भाव मिलाकर 
मैने ही उपयुक्त परिचय लिख दिया है । 


हलुमानप्रसाद पोदार 


शआीहरिः 
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श्रीहरि: 


(हर 
ध्वस्त खा च्छि' गा तः 
तु र5 (5 52४ 

छि क्ष्ुञ्ञ त््् द्् 

इ्च्ह्ब्क्त्त्द् 

ध्येयं चदन्ति शिवमेव हि केचिद्न्ये 
शक्ति गणेशमपरे तु दि्वाकरं वे। 


रुपेस्तु तैरपि विभाखि यतस्त्वमेच 


तस्माच्वमेंच शरण मम चक्रपाणें॥ 

( श्रीहरिशरणाष्टकात्‌ ) 
गतमे प्रायः सभी ईश्वरवादी है । कुछ छोग 
तकीवाद या विद्या-बुद्धिके गवंसे अनीश्वरवादको सिद्ध 
करनेका प्रयास करते देखे जाते है | परन्तु अन्तमे 
ईश्वरकी सत्ता सिद्ध हो ही जाती हैं। यदि कोई कहे 
कि मेरे मुखमे जीम नही है तो उसका यह कहना 
निराधार है, क्योकि उसके बोलनेसे ही जीमका होना 
सिद्ध है । इसी प्रकार यदि कोई यह कहे कि मेरे पिता हुए ही नही 
तो उसका यह कथन सी निराधार ही होगा; क्योकि जब वह है तो 

* 





| तच्चविचार 


अवश्य ही उसका जन्मदाता भी खतःसिद्ध है, चाहे वह उसको 
जाने या न जाने । यही वात इश्वरके सम्बन्धभे है। जब कोई 
मनुष्य किसी घने जंगछमे जाकर देखता है कि वहाँ एक सुन्दर 
मन्दिर वना हुआ है ओर उसके समीप एक सुरम्य वाटिका छगी 
है, जिसमे नाना प्रकारके फलछ-फ़छोके वृक्ष यथास्थान सुव्यवस्थित 
है, तथा जिसके एक ओर एक चिड़ियाखाना भी है, जिसमे 
विभिन्न प्रकारके पश्च-पक्षी अछय-अलग विभागोमे पिंजड़ोमे बन्द है, 
ऐसी अवस्थामे उसे यह मानना ही होगा कि इन सवका बनानेवाढा 
कोई अवश्य है | नियमित ओर खुव्यवस्थित कमके देखनेसे ही 
कर्त्ताका अनुमान होता है, यह खामभाविक है । 
प्राचीन वैदिक युगमे एक समय इस जगत्‌को देखकर कुछ 
ऋषियोके मनमे शड्जा हुई थी, उस समय उन्होने जो निर्णय किया 
था उसका वर्णन श्रेताश्वतर उपनिपद्मे इस प्रकार है--- 
3० च्रह्मदादिनों वंदन्ति ) 
कि कारणं ब्रह्म कुत$ सम जाता 
जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा:। 
अधिप्ठिताः केन खुखेतरेषु 
चर्तामहे. ब्रह्मविदी. व्यवस्थाम ॥ 
( ख्वेता० उप० १।१ ) 
है, क्या ब्रह्म कारण है ? हम किससे 
हैं ओर किसमे छीन होते है ? हे. ब्रह्म- 
कौन अधिष्ठाता है जिसकी व्यवस्थासे हम 
? इसके बाद स्थूढ इप्टिसे दीख पड़नेवाछे 


+फे 


थातू्‌ ब्रह्मवादी क 
जन्मे है ? किससे ज॑ 
वेत्ाओं | बताओं व 
सुख-दुःखोम वर्तते 


कट 


है 
हे 


ईश्वरतच्च ३ 


मूलकारणोको प्रश्नकर्ता खयं शंकायुक्त शब्दोंम कहता है और 
साथ ही उनका निराकरण भी करता है--- 


काल; खभावों. नियतियंदच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ | 
संयोग एपा न॒ त्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीशः सुखदुभखहेतोः ॥ 
( ख्वेता० उप० १।२) 

अथोत्‌ क्‍या काछ, खभाव, नियति, यद्चछा अथवा पश्चमूत 
कारण है, या जीवात्मा कारण है ? यह बात विचारणीय है । 
इनका संयोग भी कारण नहीं हो सकता, क्योकि ये अनात्मपदार्थ 
जड है | और जीवात्मा भी सुख-दुःखमे छिप्त रहनेके कारण 
सर्वशक्तिमान्‌ नही है । 

काल” शब्दका अभिप्राय यही है कि समस्त सृश्टिसम्बन्धी 
क्रियाएँ काछविशेपमे ही होती है; जैसे सभी वस्तुएँ अपनी ऋतुमे ही 
उत्पन्न होती, फछती-फूछती और नष्ट होती है | इसीलिये कारण- 
रूपमे काठका अनुमान किया गया हे । 

पदार्थेके खभावप्ते ही जगतमे सारो क्रियाएँ होती देखी 
जाती है, जैसे अग्निका खभाव जलानेका है और जछूका गलनेका 
इत्यादि, अतएव खभावकों कारणरूपसे अनुमान किया गया है । 

“नियति' शब्दका अर्थ है होनहार । जैसे कोई मनुष्य पूर्ण 
सावधानीसे चला जा रहा है, अचानक वज्रपातसे उसकी मृत्यु 
हो जाती है और छोग कह उठते है-'होनहार ही - ऐसी थी।” 


४2 तच्चविचार 


इसी ग्रकार अकारण ही नियतिरूपमें समस्त क्रियाएँ होती है, 
नियतिको कारण कहनेवाले ऐसा बतछाते है । 

बिना चेष्टाके जो काम अपने आप हो जाय उसे यहच्च्छा 
कहते है, जैसे बिना किसी चेष्टाके किसी वस्तुका व्रीज किसी 
सुनसान स्थानमे पहुँचकर वृक्षके रूपमे उत्पन्न हो जाता है, इसी 
प्रकार यद्चछासे जगत्‌का अस्तित्व हैं । ऐसा यहच्छाकों कारण 
माननेवाले कहते है | 

“भूतानि'! शब्दसे पृथ्वी, जछ, अम्नि, वायु ओर आकाश, इन 
पत्र महायूतोका अहण होता हैं ओर पुरुष शब्द जीवात्माका 
द्योतक हे | 

इस प्रकार काछादिकों कारणरूपसें अनुमान करके उसका 
निराकरण भी इसी छोकमे कर दिया गया हैं । अथोत्‌ ये सब 
जड़ होनेके कारण कत्तों नहीं हो सकते, तथा जीवात्मा चेतन 
होनेपर भी अल्पनज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ एवं सुख-दुःखका भोक्ता होनेके 
कारण कर्ता नहीं है । इस प्रकार मूलकारणका निश्चय न होते 
देख ऋषियोने ध्यानमम्न होकर देखा--- 

ते ध्यानयोंगानुगता अपइयन 
देवात्मशक्ति खगुणेनिंगूढाम । 
यश कारणानि निखिकानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधघितिष्ठत्येकः ॥ 
(इशवेता० उप० १।४३ ) 

अर्थात्‌ तब उन छोगोने ध्यानयोगमे मम्न होकर अपने गुणो- 

से छिपी हुई परमात्मशक्तिको देखा, जो खय॑ काठ, खमाव, 


ईश्वरतच्च पर 


नियति, यद्च्छा, पतञ्नभूत तथा आत्मारूप समस्त कारणोके एक ही 
कारणरूपमे अधिष्ठित है । 

इस प्रकार शाख्रोमे जगत्‌की उत्पत्तिमं मूलभूत अन्य सब 
कारणोका निराकरण करके एकमात्र इईश्वरको ही आदिकारण सिद्ध 
किया है | इसपर यदि कोई कहे कि हम शास्रोकी बात नहीं 
मानना चाहते, तो उसे तक और युक्तिद्वारा भी ईश्वरके अस्तित्वको 
खीकार करना पड़ेगा । जो नास्तिक विचारवाले जगत्‌की उत्पत्ति- 
का मूल कारण प्रकृति (॥7४६४४० ) को मानते है, ईश्वरको नहीं 
मानते, उनसे यह पूछा जा सकता है कि सृष्टि सुब्यवस्थित, 
नियमित और ज्ञानपूर्वक है अथवा अव्यवस्थित, अनियमित और 
भज्ञानपूवंक ” इसका उत्तर यदि यह मिले कि वह अव्यवस्थित, 
अनियमित और अज्नानपूर्वक है तो यह सर्वधा असद्भनत होगा, 
क्योकि छोकमें इसके विरुद्ध देखा जाता है । जगतमे कोई भी कार्य 
अव्यवस्थित नहीं है, वल्कि जिस वस्तुकी जहाँ आवश्यकता हे. वही 
वहाँ रक्‍्खी गयी है | जीवोके अड्ढ-प्रत्यद्डसे लेकर समस्त ब्रह्माण्ड- 
की उत्पत्ति सुव्यवस्थित और नियमित देखी जाती है । सूर्य, चन्द्र 
आदि समस्त ग्रहोका एक निर्दिष्ट गतिमे बतना, उनका क्रमानुसार 
उदय-अस्त होना, ऋतुओका नियमितरूपसे आना, अपने-अपने 
बीजसे वृक्ष और प्राणियोका उत्पन्न होना, पाप-पुण्यका यथोचित 
फल यथासमय बलात्‌ प्राप्त होना, ब्रह्माण्डके समस्त स्थावर-जड्भम 
जीवोके लिये जीवन-घारणोपयोगी जरू, वायु, आहार आदिकी 
यथायोग्य व्यवस्था इत्यादि अनेक प्रकारकी सुब्यवस्थाएँ देखी 


रु 


हर तच्वचिचार 


जाती हैं, जिनको कोई भी अखीकार नहीं कर सकता और न 
उन्हे अनियमित ही कह सकता है । 


जो व्यवहार प्रत्यक्ष इन्द्रियगोचर ओर ज्ञानगोचर होता है उसके 
लिये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती, तथा जो कार्य नियमित 
और सुव्यवस्थित होता है वह ज्ञानपूर्वक ही माना जाता हैं और इस 
प्रकार उसका कतो भी अवश्य होता है । क्योकि अज्ञानपूर्वक और 
ग्रकृतितः हुए कार्यमे व्यवस्था और नियम नहीं रह सकते | अतएव 
यह खीकार करना पड़ेगा कि सुब्यवस्थित और सुनियमित सृष्टि 
ज्ञानपूर्वक होती है । इस प्रकार प्रकृतिको सृश्का मूछ कारण 
माननेवालोकी यह मानना पडेगा कि या तो ग्रकृति ( ॥7४६॥7८ ) 
चेतन है या सर्चेतन । 


यदि प्रकृतिको चेतन मान लिया गया तो इंश्वरकी सत्ता 
खीकृत हो गयी | तब केवल नाममात्रका ही भेद रह जाता है 
अथात्‌ नास्तिक उसी चेतन सत्ताको प्रकृति कहते है. जिसे शास्त्र 
ब्रह्म, परमात्मा, इश्वर प्रद्नति नामोसे पुकारते है | केवछ नाममेदसे 
वास्तविक भेद नहीं माना जाता; क्योकि जगतम देश, जाति, 
भाषा और सम्प्रदाय-भेदसे सृष्टिकर्ताकों अनेक नामोसे सम्बोधन 
किया जाता है | और यदि पूर्वपक्ष प्रकतिकों चेतन न मानकर 
स्चेतन मानता है तब्र भी अनीश्वरवाद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
चेतनायुक्त प्रकृतिको खीकार करना सविशेष परमात्माको खींकार 
करना है | शाञत्र भी कहते है कि प्रकृति जड है और पुरुष 
चेतन है, जड़-चेतनके संयोगसे जगतकी उत्पत्ति है । 


इेश्वरतत्त्व हि 


यावत्संजायते किश्वित्सत्व॑ स्थावरजहृूमम । 
क्षेत्रश्नेत्र्षसंयोगात्तद्धिद्धि भरतषभ ॥ 
(गीता १३ । २६ ) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन | जो कुछ भी स्थावर-जंगम वस्तु उत्पन्न 
होती है, उस सबको त क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न हुआ 
ही समझ । तात्पर्य यह है कि ग्रकृति और पुरुषके पारस्परिक 
सम्बन्धसे सम्पूर्ण जगतकी स्थिति है । अतएव सब पग्रकारसे यह 
मानना पड़ता है कि सृष्टिका मूलकारण परमात्मा है । 


कोई-कोई मनुष्य ऐसा भी कहते है कि यदि इंश्वर है तो 
हम उसे देख क्यो नहीं पाते ” इसका उत्तर यह है कि जगतमे 
ऐसी अनेक वस्तुएँ है जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं देखते, पर उनकी 
सत्तामे निश्चितरूपेण विश्वास करते है। जैसे दूधमे व्यापक्र मक्खन, 
काष्ठमे स्थित अग्नि इत्यादिको हम प्रत्यक्ष नेत्रोसे नही देखते, पर इनके 
अस्तित्वमे हमें तनिक भी सन्देह नहीं होता और साघनके द्वारा 
हम इन्हे प्रकट करके प्रत्यक्ष भी देखते है । इस प्रकार जब 
सासारिक वस्तुओके प्रत्यक्ष न होनेपर भी उनका अस्तित्व माना 
जाता है तब इंश्वरके, जो युक्ति, अनुमान तथा शाख्रप्ते सिद्ध है, 
अस्तित्वमे क्योकर सन्देह हो सकता है ? साथ ही ऐसे अनेक 
प्रमाण मिलते है जिनसे सिद्ध होता है कि साधनद्वारा ईश्वरका 
भी ग्रत्यक्ष होता है । 


वस्तुतः अनित्य जागतिक पदार्थोकी सत्ताके अनुरूप ईश्वर- 
की सत्ताक्ो प्रमाणित करना ठीक नहीं है | क्योकि जितने 


८ तत्वविदार 


जागतिक पदार्थ हैं, जिनकी सत्तामे हमे इढ विश्वास है. तथा जो 
इन्द्रियगोचर भी है वे सभी मायिक, अनित्य, परिणामी, क्षणमंगुर 
और नाशवान्‌ है । इसके विपरीत ईश्वर नित्य, सत्य, अपरिणामी 
ओर अविनाशी है | #श्वरके इस विलक्षण रहस्यकों धीर ज्ञानी 
पुरुष ही जान सकते है । श्रीभगवान्‌ गीतामे खय॑ कहते है--- 


नासतों विद्यते भावों नाभावों वियते सतः। 
उभयोरपि चष्टोषन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभि: ॥ 
(२। १६ ) 


अथीत्‌ असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व नहीं है और सत्‌का 
अभाव नही है, इन दोनोका तत्त्व ज्ञानी पुरुषोद्गवारा ठेखा गया है। 


तच््ववेत्ता ज्ञानी पुरुष कहते है कि एक परमात्मा ही इस दृश्य 
जगत्‌का आधार और खरूप है अथोत्‌ वहीं इसका अमिन्न- 
निमित्तोपादानकारण है । अभिन्ननिमित्तोपादानकारण उसको 
कहते हैं जो खयं॑ निमित्तकारण भी हो और उपादानकारण भी। 
धटठका उपादानकारण मिट्टी है, और निमित्तकारण कुम्मकार, 
चत्रा आदि है | वस्तु जिससे बनती है वह उपादान कहलाता है। 
वस्तु कार्यरूप होती है ओर उपादान कारणरूप होता है; जैसे 
मिट्ठीसे घट आदि बनते है, इसमे घट कार्य है और मिट्टी उपादान- 
कारण है । घट वास्तवमे मिट्टी ही होता है, क्योंकि कार्य कारणसे 
मिन्न अथवा विजातीय नहीं होता | निमित्तकारण उसे कहते हैं 
जिसकी सहायतासे कार्यकी उत्पत्ति होती हैं | जैसे घट्की उत्पत्ति- 
में उपादानकारण मिट्टी है, परन्तु मिट्टी खयं घटरूप नहीं बन 


इश्वरतच्व कु 


जाती, बल्कि घठके बननेमे कुम्हार, चक्र आदिकी सहायता 

अप्पेक्षित होती है; अतएव यहाँ कुम्हार, चक्र आदि निमित्तकारण 

है । वेदान्तके अनुसार इस जगत्‌की उत्पत्तिमे परमात्मा खय॑ंही 

उपादान और निमित्त-कारण है, इसीलिये उसे अमिन्ननिमित्तोपादान- 

कारण कहा जाता है| श्रुति कहती है-- 

पूर्णदः पूर्णमिद॑. पूर्णात्यूणसुद्च्यते । 
पूर्णण्य.. पूर्णमादाय. पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

(बृह ० उप० ५।१।१ ) 

अर्थात्‌ वह परम अक्षर सच्चिदानन्दधन परमात्मा पूर्ण है, 

यह जगत्‌ ( भी ) पूर्ण है ( क्योकि ) पूर्ण ब्रह्मसे ( ही यह ) 

पूर्णरूप जगत्‌ निकलता है | यह पूर्ण जगत्‌ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 

को लेकर ( पूर्ण ब्रह्म परमात्मामे ही अनन्य भावसे स्थित रहनेके 

कारण ) पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। तथा--- 


सर्व खल्विदं च्रह्म तज्कानिति श्ञान्त उपासीत । 
( छान्दो ० उप० ३ | १४। १ ) 


अथोत्‌ “यद्द सब ब्रह्म है क्योकि उस ब्रह्मसे ही इस जगत्‌की 
उत्पत्ति है, उसीमे इसकी स्थिति है और उसीमे इसका लय होता 
है । अतएव शान्त होकर उस ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिये ।” 
इत्यादि अनेक वचनोपे ईश्वर ही जगत्रूपमे प्रतीत होता है, यह 
बात सिद्ध होती है । परन्तु 'ईश्वरके अतिरिक्त और कुछ भी नही 
है! यह धारणा तक्ततज्ञानके बिना नही हो सकती | तथापि शान्ति- 
पूर्वक विचार करनेसे यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि इस जीव- 
का ईश्वरके साथ अनिर्दिष्ट काठ्से एक अखण्ड सम्बन्ध चछा आ 


१० तच्चविज्वार 


रहा है ओर उससे कोई भी जीव किसी प्रकार अछ्ग नहीं हो 
सकता, क्योंकि जीव #श्वरका ही अंश है | 
भगवान्‌ कहते हैं--- 


ममैगंशों! जीवछोके जीवभूत+ खनातनः। 
(गीता १५ । ७ ) 


अर्थात्‌ इस देहमे जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। 
गो०तुल्सीदासजीने भी कहा है--- 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमर सहज खुखराशी ॥ 

इसीलिये जीव अज्ञातरूपसे $श्वरकों मानता हुआ साधारणतः 
उसकी ओर आकर्षित भी होता है । जैसे सोया हुआ पुरुष जाग्रत- 
अवस्थामे व्यवह्ृत वस्तु अथवा विशेष सम्बन्धवाले मनुष्यका नाम 
अज्ञानतः भी कभी-कभी बोल उठता है, इसी प्रकार #श्वरकी सत्ता 
न माननेका अभिमान करनेवाला पुरुष भी जब विशेष आपत्तिमे 
ग्रस्त हो जाता है तो अनिच्छापूर्वक भी इंश्वरको पुकारने रूगता है। 
एक नास्तिककी कहानी प्रसिद्ध है | एक वार वह जहाजमे बैठकर 
कहीं जा रहा था | उसी समय ससुद्रम एक मारी ठफान आया 
और वह जहाज इबने छगा | तब तो उस नास्तिकके मुँहसे भी वरवस 
यह आवाज निकल पडी कि हे भगवन्‌ ! इस विपत्तिसे बचाओ ।! 

इस प्रकार सामान्यत' ( इच्छा या अनिच्छासे ) आस्तिक- 
नास्तिक सभी इश्वरको माननेवाले ठहरंगे | परन्तु वस्तुतः विचार 
करके देखा जाय तो यथार्थरूपसे इश्वरकों माननेवाले बहुत कम 
मिल्ंगे | क्योकि जो छोग ईश्वर है! ऐसा कहते है, वे मी अधिकांशमें 
सचमुच इशवरको माननेवाले नहीं ठहरते। ईश्वरके माननेवालेके 
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प्रधान लक्षण है--पापाचरणसे निद्वत्ति, सदाचरणमे प्रद्गत्ति, ईश्वर- 
मे प्रेम, दुःख और हानिमे उद्देगशून्यता और अचल शान्ति । 
ये सत्र छक्षण अक्रैतवरूपसे उसीमे मिलेगे जो यथार्थतः ईश्वरको 
माननेवाढठा होगा । इस कसौटीपर प्रत्येक मनुष्य अपनी परीक्षा 
आप कर सकता है कि वह कहोतक ईश्वरका माननेवाला है । 


इस ग्रकार निश्चय हो गया कि यद्ञपि सामान्यतः सभी इंश्वर- 
को मानते है परन्तु विशेषरूपसे उसे माननेवाछोकी संख्या बहुत 
ही कम है | परन्तु विशेषरूपसे माननेवाले ही ,विशेषरूपसे ईश्वरकी 
ओर आकर्षित होते है । ईश्वरका सामान्य ज्ञान जीवको सम्पूर्ण 
दुःखोसे मुक्त नही करता, उसका विशेष ज्ञान ही परम कल्याण- 
प्रद होता है | जैसे पारसके निकट रहनेपर और उसे पारस कहते 
रहनेपर भी जबतक उसके गुण, प्रभाव और उपयोगका ज्ञान नही 
होता तबतक मनुष्यकी दरिद्रता बनी ही रहती है; जैसे ही उसके 
गुण, प्रभाव और उपयोगका विशेष ज्ञान हुआ वैसे ही दरिद्रता भी 
नष्ट हो जाती है । इसी प्रकार परमात्माके विशेष ब्ानसे दुःखोकी 
निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होती है । 


इश्वरके प्रधानतः दो भेद माने जाते है---निर्मुण और सगुण। 
निर्गुण खरूपको शुद्ध ब्रह्म, परमात्मा, केवछ, चैतन्य आदि नामसे 
भी पुकारा जाता है | यह मायारहित और केवल है श्रुति 
कहती हैं-- 
यत्तदद्रे श्यमग्राह्ममगोत्रमवर्ण- 
मचल्षु्थोत्र तद्पाणिपादम्‌ । 
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-.. नित्य विश्व सर्वेगतं सुखूक्ष्मं 
तद्व्ययं तद्भूतयोनि परिपद्यन्ति चीराः॥ 
( मुण्डक० १।8 ) 
अर्थात्‌ जो न देखा जाता है, न पकडा जाता है, जिसके 
न गोत्र है, न वर्ण है, न नेत्र हैं, न श्रोत्र हैं, न हाथ है, न पॉव 
हैं; वह नित्य, विभु, सबसे व्यापक, बहुत सक्ष्म और अव्यय 
है| ऐसे सब भूतोके मूल कारणकों धीर पुरुष देखते हैं। 
श्रीमद्भगवरद्गीतामे भी कहा है--- 
झय॑ यक्तत्मवक्ष्यामि यज्ञात्वास्ृतमथनुते । 
अनाद्मित्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
( १३ । १२ ) 
अथोत्‌ जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मलुष्य 
परमानन्दको प्राप्त होता हैं, उसको अच्छी प्रकार कहेूँगा; वह 
आदिरहित परम ब्रह्म है, न उसे सत्‌ ही कहा जा सकता है और 
न असत्‌ ही कहा जा सकता है। 
इत्यादि अनेक श्रुति-स्ट्रतियों नि्गुण ब्रह्मका प्रतिपादन करती 
हैं; परन्तु इत्यंग्रत' रूपसे उसका वर्णन हो ही नहीं सकता । 
बेद उसका परिचय "नेति-नेति' शब्दोसे कराता है, अथवा केवल 
अस्ति! ( है ) इस शब्दसे उसका परिचय कराया जाता है--- 
नेव वाचा न मनसा प्राप्त शक्यों न चक्षुपा । 
अस्तीति ब्रुव॒तोषन्यत्र कर्थ तडुपलूभ्यते॥ 
( कठ० ६।॥ १२१ ) 
अर्थात्‌ परमात्मा वाणीसे, मनसे अथवा नेत्रसे नहीं प्राप्त 
किया जा सकता । वह परमात्मा केवछ “अस्ति' अथीत्‌ है! इसके 
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अतिरिक्त कैसे उपलब्ध होता है ? इस प्रश्नका उत्तर इसके आगे- 
की श्रुति देती है-- 
अस्तीत्येचोपलूब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयो+ | 
अस्तीत्येबोपलब्धस्य ततच्वभावः प्रसीदति ॥ 
( कठ० ६। १३ ) 
अर्थात्‌ वह है!?, इस रूपसे तथा तत्वखरूपसे उसको 
जानना चाहिये | जब वह है! इस प्रकार अनुमव कर छिया तो 
उसका तत्वखरूप स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः निर्गुण ब्रह्मका 
खरूप मन, वाणी आदि इन्द्रियोसे अतीत है, किसीकी सामथ्य 
नहीं कि उसे पकड सके । श्रुति कहती है--- 
यतोी वाचो निवर्तेन्ते अप्रापष्य मनसा सह। 
( तैत्ति० उप० २। ४ ) 
अरथात्‌ जहॉसे मन और वाणी उसको प्राप्त किये बिना ही 
छोठ आते है । मछा, अछोकिक वस्तुको पार्थिव वस्तुओके द्वारा 
कोई कैसे जान सकता है * 
परम ब्रह्मके इस निर्गण खरूपकी उपलब्धि होनेपर भी यह 
कथन नहीं बनता कि मुझे ब्रह्मकी प्राप्ति हो गयी है । इसी 
बातको श्रुति स्पष्टछूपसे कहती है--- 
यदि मन्यसे सुवेदेति दध्रमेवापि नूनम | त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूप॑ 
यद्स्य त्वं यद्स्य च देवेष्वथ छु मीमा “स्यमेव ते मन्ये विद्तिम ॥ 
( केच० २। १ ) 
अथात्‌ यदि त्‌ समझता है कि मै उसको पूरा-पूरा जानता 
हूँ तो निस्सन्देह त्‌ ब्रह्मका खरूप अल्प ही जानता है । इसका 
खरूप जो त्‌ जानता है और जो देवताओमे है ( वह भी अल्प 
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है )। तब मैं समझता हूँ कि तुझे अपना जाना हुआ अभी विचारने 
योग्य है | इस श्रुतिमे ऋषि अपने तत्तनिष्ठ शिप्यसे पूछता हैं 
कि क्‍या तुम्हे ब्रह्मज्ञान हों गया है? शिष्य उत्तर देता है--- 
नाह भमन्‍ये खुचेदेति नो न वेदेति वेद च। 


शा 


यो नस्तहवेंद तद्धेद नो न चेदेति बंद च॥ 
(केन उप० २।॥ २ ) 
अर्थात्‌ मै यह नही मानता कि मै त्रह्मको पूर्णरूपेण जानता 
न यही कि मै उसे नहीं जानता, क्‍योंकि में उसे जानता 
। हममेसे जो कोई उस ब्रह्मको जानता है, वह मेरी इस बात- 
को जानता है कि मै न तो उसे नहीं जानता और न जानता 
हैँ | ऐसे विलक्षण निर्गुण ब्रह्मके खरूपका वर्णन क्यो नही 
हो सकता । इसका कारण भी श्रुति बतछाती है--- 
न तत्न चक्षुगंच्छति न वाग्मच्छति नो मनो न विद्यों न 
विजानीमो यथेतद्ल्ु शिष्यादन्यदेव तद्दिद्तादथों अविदितादधि। 
( केन उप० १]॥ ३ ) 
अथोत्‌ न वहाँ नेत्र पहँचते है, न वाणी पहुँचती है, न 
मन ही पहुँचता है । हम नहीं समझते, नहीं जानते कि कैसे 
उसका उपदेश किया जाय ? वह जाने हुएपे निराल है और 
न जाने हुएसे भी निराढा है, यह हमने बडोसे सुना है जिन्होंने 
हमारे लिये इसका कथन किया है | 
ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान होनेपर ज्ञाता ज्ञेयसे मिन्न नही रहता, 
अथोतू परिच्छिन्न ज्ञाताकी अछठय सत्ता नहीं रहती, केवछ एक 
- सब्चिदानन्द परमात्मा ही रह जाता है। उस समय न ज्ञाता रह 
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जाता है, न ज्ञेय और न ज्ञान, अथोत्‌ त्रिपुटी मिठ जाती है। तब 
क्या रहता है ? इस ग्रश्चका उत्तर देना कठिन है, केवल इतना ही 
कहा जा सकता है कि श्ञेयमात्र रहता है! अथवा ज्ञातामात्र रहता 
है!--दोनोका भाव एक ही है । निगुण ब्रह्मके खरूपमे सजातीय, 
विजातीय अथवा खगत कोई भी भेद नहीं है | एक मनुष्यका दूसरे 
मनुष्यके साथ, अथवा एक पशुका दूसरे अपनी ही जातिके पशुके 
साथ सजातीय भेद होता है। परमात्माके समान किसी दूसरे 
परमात्माके न होनेके कारण उसमें सजातीय भेद नहीं होता । 
दो विभिन्न जातिकी वस्तुओमे जो पारस्परिक भेद होता है, 
उसे विजातीय भेद कहते है; जैसे मनुष्य और वृक्ष दोनो 
विभिन्न जातिके है, अतः इनका पारस्परिक विजातीय भेद है । 
परमात्मामे यह भेद भी नहीं है, क्योकि परमात्मासे मिन्न कुछ है 
ही नहीं--- 
मत्तर परतर नान्यत्किश्िदस्ति घनखय। 
(गीता ७। ७ ) 
मनुष्यशरीरमे हाथ, पैर, सिर आदि तथा वृक्षमे मूल, डाली, 
पत्ते, फछ, छठ आदि अनेक भेद होते है | अपने मीतर ही होने- 
वाले इस प्रकारके भेदको खगतभेद कहते है | परमात्माके अन्दर 
इस खगतभेदका भी अभाव है | इस प्रकार निर्गुण शुद्ध ब्रह्म तीनो 
प्रकारके भेदोसे रहित है । 
अब सगुण ब्रह्मका विचार किया जाता है । मायासहित 
ब्रह्मको सगुण ब्रह्म कहते है | क्योकि सत्तत, रज, तम तीनों गुण 
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ही मायाके खरूप है | इसल्यि सगुण ( गुणविशिष्ट ) ब्रह्म माया- 
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युक्त ही माना जाता है | सगुण ब्रह्मके भी दो भेद है--सगुण 
निराकार और सग्रण साकार । परमात्माके सर्वव्यापक मायासहित 
खरूपको सगृुण निराकार कहते हैं। सष्टिके आदिमे उसीके 
सइल्पसे सृष्टिकार्य आरम्भ होता है | जैसे--- 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्य्थानि सर्वभूतानि न चाह तेप्ववस्थितः ॥ 
(गीता ९५ | ४ ) 
अर्थात्‌ मुझ सच्चिदानन्दघधन परमात्माके अव्यक्तरूपसे यह 
सब जगत्‌ परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार- 
पर स्थित है, इसलिये वास्तवम मैं उनमे स्थित नहीं हूँ | श्रुति भी 
कहती हे--- 
एको चशी सर्वभूतान्तरात्मा 
एक रूप वहुधा य+४ करोति। 
तमात्मस्थं येडचुपश्यन्ति 'बीरा- 
स्तेपां खुर्ख शाध्यतं नेवरेपास ॥ 
( कठ उप० ६। १२ ) 
अर्थात्‌ 'सब्रको वशमे रखनेवाला, सव भूतोका अन्तरात्मा, वह 
एक जो एकरूप ( प्रकृति ) को अनेक प्रकारका बनाता है, उसको जो 
धीर पुरुष आत्मामे स्थित देखते है उन्हींकी सदा सुखकी प्राप्ति होती 
है, अन्योको नही ।' इस ग्रकार जो परमात्मा अव्यक्त, सवव्यापक और 
इन्द्रियातीत है, जिसे (अणोरणीयान्महतों महीयान्‌!(कठ उप०२[२०) 
अथीत्‌ सूक्ष्मसे मी सूक्ष्म और महानसे भी महान्‌ कहा जाता है, 
तथा जिसमें जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और ग्रढ॒य होता है, वही 


बहु अ्णथ 5 +>क 


परमात्मा सगुण-निराकारखरूप है। अब सग्ण-साकारखरूपका 
विवेचन किया जाता है । 


परमात्माका जो खरूप मायासहित है तथा इन्द्रियोके गोचर 
होने योग्य आकारवान्‌ है उसे सग्रुण-साकारखरूप कहते 
हैं । जैसे--- 

शान्ताकारं भुजगशयन पद्मनाभं जखुरेशं 

विश्वाधारं गगनसद॒र्श मेघवर्ण शुभाज्षम। 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिध्यानगस्यं 

वन्दे विष्णा भवभयहरं सर्वकोकेकनाथम ॥ 

अथौत्‌ जिसका शान्त खरूप है, जो शेपनागकी शब्यापर 
शयन किये हुए है, जिसकी नाभिमे कमछ है, जो देवताओका भी 
ईश्वर है तथा सम्पूर्ण विश्वका आधार है, जो आकारशके समान 
व्याप्त है, नीले मेघके समान जिसका वर्ण है, जिसके सम्पूर्ण 
अंग अतिशय सुन्दर है, जिसे योगिजन ध्यानके द्वारा प्राप्त 
करते है, उस सम्पूर्ण छोकोके एकमात्र खामी, संसारके भयक्ो दूर 
करनेवाले श्रीलक्ष्मीपति कमछनयन विष्णुभगवान्‌कों मैं प्रणाम 
करता हैँ । 


इस प्रकारके सगुण-साकार रूपके, सम्प्रदाय और मतगेदसे, 
अनेको नाम और रूप माने जाते है, जैसे ब्रह्मा, शिव, सूर्य, 
गणेश, दुगो आदि । भगवानके इस रूपभेदका कारण भक्तोके 
भावोकी भिन्नता है | हिन्दू-सम्प्रदायमे भावकी ही ग्रधानता है; 


इसलिये घातुमयी, पापाणमयी, गृन्मयी, दारुमयी और मनोमयी 
२ 
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आदि जितने प्रकारकी मूर्तिकी उपासना की जाती है, सबमें भाव- 
की ही प्रधानता होती है । धातु या पापाणकी पूजा नहीं होती । 
इसके वास्तविक रहस्यको न समझ सकनेके कारण कुछ छोग मिट्टी 
या पापाणकी मूर्तिकी पूजामे शंका करते हैं । परन्तु वे छोग यदि 
पूजा और स्तुतिके मन्‍्त्रोके अर्थोपर ध्यान दे तो सहज ही ज्ञात 
हो जायगा कि उनमे कहीं भी पापाण, मिट्टी या धातुकी प्रशंसा 
नही होती | अतएवं उपासक अपने हृदय (भाव ) और वाणी 
3 


( स्तवन ) से जिसकी पूजा करता है वास्तवमे पूजा उसीकी 
होती है । 


भगवानके रूपकी सीमा बॉधच छेना और यह कहना कि 
भगवान्‌का केवछ एकमात्र यही खरूप है, कदापि उचित नहीं | 
कुछ साम्प्रदायिक भाववाले लोग अपने इष्टदेवके सिवा अन्य रूपोकी 
निनन्‍्दा भी कर देते हैं, पर ऐसा करना बाल्कवत्‌ अज्ञता है | जो 
पुरुष अपने इष्टदेव--भगवानकी प्रशंसा और दूसरेके भगवानकी 
निन्‍्दा करते है वह वास्तबमे अपने ही इश्टदेवका तिरस्कार करते 
है । इस विपयकी एक आख्यायिका प्रसिद्ध है । 


एक पिताके दो पुत्र थे। उन्होंने अपने पिताके दोनो पेरो- 
की सेवा अल्ग-अछग बॉठ रखी थी | एक दिन दोनों अपने- 
अपने हिस्सेके पेरकी सेवा कर रहे थे कि संयोगसे एक पैर दूसरे 
पैरसे जा छगा और उस पैरकी सेवा करनेवाले लड़केने दूसरे पैरमें 
एक घूँसा जमा दिया और कहा कि 'त मेरे सेव्य पैरमे क्यो आ 
छगा ” अपने सेव्य चरणको मार खाते देखकर दूसरे छड़केको 
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भी क्रोध आ गया और उसने दूसरे पैरपर दो घूँसे जमा दिये | इस 
प्रकार परस्पर क्रोधित हो दोनो पुत्र अपने पिताके पैरोको 
पीठने छंगे | उन मूर्खेकि यह नहीं समझमे आया कि इस 
प्रकार वे अपने पिताका अनिष्ट कर रहे है । पैरोमे चोट लगनेसे 
पिताने उनको रोका, तब दोनो पुत्रोने अपनी-अपनी शिकायत 
कह सुनायी । पिताने उनकी मूखेतापर अफसोस करते हुए उन्हे 
बतलाया कि दोनो ही जिसे सेवा समझते थे वह वस्तुतः सेवा न 
थी, वल्कि पारस्परिक द्वेषके द्वारा मूर्खतावश पिताका अनिष्ट 
किया गया था। 
इसी ग्रकार जो छोग अपने इष्टकी उपासना करते तथा अन्य 

लोगोके इष्टको तुच्छ मानकर उसका तिर॒स्कार करते है वे अपने 
ही इशष्टका तिरस्कार करते है । हॉ, इशष्देव चाहे जिस रूपमे हो 
उसकी उपासना इईश्वररूपसे ही करनी चाहिये; उसको सर्वेश्वर 
माननेमे कोई हानि नहीं है । परन्तु किसी देवकी निन्‍्दा करनेका 
अधिकार किसीको नहीं है । इश्वरमे विश्वास रखनेवाले तथा उसकी 
उपासना करनेवालेको नीचे लिखी बातोपर विशेष ध्यान रखना 
चाहिये । 

१ इश्वर एकप्ते अधिक नहीं हो सकता। 

२ ईश्वर एकदेशीय नहीं होता । 

३ इंश्वर एकजातीय नहीं होता । 

४ इश्वर अल्पज्ञ नही होता । 

७ ईश्वरकी सामर्थ्य परिमित नहीं होती । 
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६ इश्वर पक्षपाती और खार्थी नही होता । 
७ इईश्वरसे अन्य कुछ भी तथा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है । 
८ ईश्वर किसी प्रकार पापाचरणका प्रेरक नहीं होता । 
९ इंश्वर सर्वोच्च है और महापापीका भी हितैपी है । 
१० इश्वर एककालीन नहीं होता । 
११ ईश्वर परम दयाढु, सर्वज्ञ और आनन्दरूप है । 
सभी उपासकोको अपने-अपने इष्टमे इन ग्यारह भावोकों 
अवश्य ही रखना चाहिये । जहाँ मावना अल्प होती है वहाँ छाभ 
भी अल्प होता है और जहाँ भावना महान्‌ होती है वहाँ फल भी 
महान्‌ होता है । यदि वस्तुतः कोई इश्वरका यथार्थ रूप देखना 
चाहे तो बुद्धिवलसे उसको देखना या दिखाना नहीं हो सकता । 
उसे तो यथार्थतः वही जानता है जिसको वह प्रभु खयं॑ जना 
देता है | गोखामी तुल्सीदासजीने ठीक ही कहा है--- 
'सो जाने जेहि देहु जनाई |! 
तुम्दरी कृपा तुमहि रघुनन्दन | जानत भक्त भक्त-उर-चन्द्न ॥! 
श्रुति भी कहती है--- 
यमैचैष चृणुते तेन लभ्यः। (मुण्डक० ३॥२।३) 
वस्तुतः भगवान्‌ क्‍या है, इसे तो खय॑ वही जानते है, या 
उनके सच्चे प्यारे भक्त उन्हींकी कृपासे कुछ जान सकते है। “अन्यो- 
के कथन ठीक नही, यह नहीं कहा जा सकता, और “ैश्वर 
इत्यम्भूत अथोीत्‌ ऐसा ही है”, यह भी नहीं कहा जा सकता। 


ईभ्वरतत्त्व २१ 


क्योकि ईश्वरका रहस्य अलोकिक है । प्रायः ईश्वरके विषयमे कहने- 
वाले अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार कुछ दूरतक कहते भी है, फिर 
भी उनका कहना अपूर्ण ही रह जाता है | इस बातको स्पष्ट करनेवाली 
हाथीके खरूपके सम्बन्धमे पैर, सूँड, पूछ, कान, पीठ और दाँतको 
ही हाथी बतानेवाले छै अन्धोकी छोकोक्ति प्रसिद्ध ही है । 

अतः ईश्वरके जितने भी खरूप शासत्रोमे वर्णित है तथा 
सच्चो भक्तोने खीकार किये है, उन समीको सम्मानकी दृष्टिसे 
देखना चाहिये और अपनी प्रीति या रुचि जिस भाव (रूप या 
नाम ) मे हो उसीकी इश्वरभावनासे उपासना करनी चाहिये। 
सबसे अधिक ध्यान देने योग्य वात यह है कि साधकको अपने 
इष्टमे किसी प्रकारकी अपूर्णता नही देखनी चाहिये, क्योंकि जहाँ 
अपूर्णता है वहाँ इश्वरत्व नही है । साधकका भाव पूर्ण और सर्वोच्च 
होना चाहिये; फिर वह चाहे जिस नाम-रूपकी उपासना करे, 
वह सर्वेश्वर पूर्ण ईश्वर॒की ही उपासना समझी जायगी | परन्तु यदि 
नाम-रूप अति मनोहर और श्रेष्ठ है, पर भाव श्रेष्ठ नही है तो वह 
उपासना सर्वेश्वर महेश्वरकी नहीं हो सकती । अब अन्‍्तमें उस 
सर्वेश्वर परमात्माको प्रणाम करके लेख समाप्त किया जाता है--- 

खं वायुमझि सलिलं महीं च॑ 
ज्योत्ीषि स्वोणि दिशो द्वुमादीन। 
सरित्ससुद्रांश्व हरेः शरीर 


यत्किश्न भूत प्रणमेदनन्यः ॥ 
(श्रीमद्भधा० ११।२। ४१) 


/क शक भारत श्‌ त्तत्क 
णक्कत्तक्त+रसु० 
“5रर्नप0ज- 

अंसालश्वितवामकुण्डलूघर मन्दोन्नतश्रुलतं 

किश्वित्कुश्चितकीमलछाधरपुर्ट साचिप्रसारेक्षणम। 
आलोलाहुलिपल्लवैर्सुरलिकामापूरयन्त॑ झुदा 

मूले कल्पतरोस्थिभजह्ुलुलितं ध्यायेज्गन्मीहनम्‌ ॥ 

( कवि कर्णोत्पलस्य ) 


जो कंघेतक छटकनेवाले मनोहर कुण्डल धारण किये है, 
जिनकी भ्रूलता धनुपकी भाँति खिची हुई है, जिनके अधरपक्व 
अति कोमढछ, सुन्दर और किश्चित्‌ कुश्चित है ( क्योकि वे उनसे 
मुरली वजा रहे है), जिनके नेत्र वाँके ओर विशाल है और जो कल्पतरु 
( कदम्ब ) के नीचे मनहरण त्रिभश्ठरूपसे खड़े आनन्दके साथ 
चश्चल कोमल अँगुल्योको वंशीपर फिराते हुए उसे बजा रहे है, 
ऐसे जगन्मोहन, मनमोहन, श्यामसुन्द्रका ध्यान करना चाहिये | 

विपयारम्मसे पूर्व लेखके शीषक “्रीक्ृषष्णमक्ति-रस' का 
भावार्थ पाठकोकी सेवामे रखना चाहता हूँ। 

श्री-ऐश्वयवाचक, श्रीमती राधिका | 


क्षष्ण-( क ) कृषिभूवाचकः शब्दी णश्व निश्वृतिवाचकः |। 
विष्णुस्तद्धावयोगात्व कृष्णी भचति द्याधश्यते॥ 
(महा० उद्योय० ७० | ५) 
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कृप' धातुका अर्थ सत्ता है और 'णा निईति अथौत्‌ 
आनन्दका वाचक है, दोनोके योगसे 'क्ृष्ण' शब्द बनता है । अथोत्‌ 
जो सर्व काल्मे, सवे समयम्े और स्व देशमे नित्य आनन्दरूप 
हो, वही कृष्ण है । 

(ख) कक्ष! शब्दका अर्थ आकर्पण भी होता है-- 

कर्षति आत्मखात्करोंति आनन्दत्वेन परिणमयति मनी 
भक्तामामिति कृष्ण । 

गोतमीयतन्त्रमे कहा गया है--- 

(ग ) कृषशब्द्श्व॒ सत्तार्थों णश्चानन्द्खरूपकः | 
खुखरूपों भवेदात्मा भावानन्द्मयस्ततः ॥ 

'कृष' शब्दका अर्थ सत्ता और 'णं प्रत्ययका अर्थ आनन्द- 
सखरूप | आत्मा सुखरूप और आनन्दमय है, इसलिये क्ृष्ण-शब्दका 
अर्थ आनन्दमय परत्रह्म है । ब्रह्माजी कहते है--- 

( घ) अद्दोभाग्यमहोभाग्यं नन्‍्द्गोपत्रजोकसाम । 


यन्मित्न॑परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १४ । ३२ ) 


नन्‍्द आदि व्रजनिवासी गोपोके धन्य भाग्य है---महान्‌ भाग्य 
है, क्योकि परमानन्दखरूप पूर्ण सनातन ब्रह्म खयं उनके खजन 
है | भागवतमे अन्यत्र भी कहा है-- 

(ड ) मूठ परं ब्रह्म मजुष्यलिज्षम । 

साक्षात्‌ परत्रह्म ही मचुजाकारमे गूढ़ होकर स्थित है । 

भाकफि-हर तरहसे ऐसे आनन्दखरूप परत्रह्म श्रीकृष्णका 
अथवा श्री अथोत्‌ राधिकाजी सहित श्रीकृष्णका सेवन करना । 


२2 तच्वविचार 


रस" रखो वे स/। 'रसं छोवाय॑ लब्ध्वानन्दी भवति 
(तत्ति० २।७) 
श्रुति कहती है, भगवान्‌ रसरूप अथीत्‌ प्रेमरूप ही है, उस 
प्रेम या रसको ग्राप्त होकर जीव आननन्‍्दी अर्थात्‌ आनन्दमग्न 
होता है | 
वास्तवमे श्रीकृष्णमक्ति अत्यन्त ही मधुर और आनन्द- 
प्रदायिनी है| इस भक्तिसे ही भक्तमावन भगवानके दर्शन होते हैं । 
जबतक उस जगन्मोहन मनमोहन श्यामसुन्दरकी वॉकी झोंकी नेत्रोके 
सामने नहीं आती, तबतक यह जीव चाहे कहीं भी भटक छे, उसे 
वास्तविक सुख नही मिल सकता। पर एक बार जो उस छत्रीछी छत्रिको 
निद्वार लेता है, वह तन-मनकी सारी सुधि भूलकर उन्मत्त हो उठता है- 
खुनत न काहकी कही, कहत न अपनी वात । 
ज्ञारायण! वा रुपमें मगन रहत दिन रात ॥ 
घरत कहेँ पग, परत कहूँ, सुरत नहीं इक ठोर | 
लारायण' प्रीतम विना दीखत नहिं कछु और ॥ 
लतन तरे ठाढ़ो कवहूँ, कबहूँ जमुनातीर। 
नारायण” नेनन वसी मूरति स्यामसरीर॥ 
वास्तवमे प्रेमकी यह दशा वर्णनातीत है, यह ऐसा ब्रॉँका 
जाल है कि सांसारिक विपयरूप रसका प्रेमी भी यदि इसमें 
एक बार फेस जाता है तो वह भी सदाके लिये अपनेको खो देता 
है | पठान रसखानका हाढू सभी जानते हैं । रसखानजीको हुए 
करीब पौने चार सौ वर्ष हो गये, वे बिपयी थे और वैषयिक रूप- 
परही आसक्त हो अपना जीवन विता रहे थे। एक वार किसी कृष्णरूप- 
रसिक भक्तकी कृपासे उनकी विप्रयान्वेषिणी ओंखोके सामने सहसा 
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गोकुछूविहारी वनवारी सुरलीधारीकी मोहिनी छबि आ गयी । बस, 
फिर क्‍या था, उसी समय वे विषयको भुछाकर सदाके लिये 
नठखठ नट्वरपर न्योछावर हो गये । उन्होने पुकारकर कहा--- 
वा रूकुटी अरु कामरियापे राज तिह्ूँ पुरको तजि डारों। 
आठहँ सिद्धि नवो निधिके सुख नंद्की गाय चराय बिसारों ॥ 
रसखान कहै, इन आँखिनसों ब्रजके बन बाग तड़ाग निहारों । 
कोटिकह कलधौतके घाम करीलकी कुंजन ऊपर वाएों ॥ 
पूज्यपाद खामी श्रीमघुसूदन सरखतीजी परम विद्वान्‌ और 
निराकारके पुजारी थे । आप अत्यन्त विरक्त त्यागी थे, संसारकों 
अनित्य, नाशवान्‌ और जड़ माननेवाले थे । नामरूपको कल्पित 
मानते थे ओर कहते थे कि सचिदानन्द ब्रह्मके अतिरिक्त और 
कुछ भी नही है | एक समय आप देववशात्‌ व्रज गये और वहाँ 
उस नुकीले, नयनवाले माखनग्रेमी मनचोरके रूपजाल्मे फँसते 
ही सब कुछ भूलकर पुकार उठे--- 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निशुणं निष्कियं 
ज्योतिः किश्वन योगिनी यदि पर पद्यन्ति पदश्यन्तु ते। 
अस्माक॑तुतदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्तिरं 


कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नील महो धावति॥ 
( श्रीमघुसूदनस्य ) 


सच है, उस नन्दनन्दन साकार ब्रह्मको देखकर निराकार 
ब्रह्मकी किसे याद रहती है ? 


चाहे तू जोग कर, भ्रकुटी मध्य ध्यान घर, 
चाहे नामरूप मिथ्या जानिके निहारि ले । 


श्द्ध तच्चविचार 


निर्णुण निरक्षन निराकार ज्योति व्यापि रही 

ऐसी तत्चग्यान निज मनमें तू चारि ले ॥ 
ध्ारायण!ः अपनेकी आप ही वखान करि, 

भोते वह भिन्न नहीं, या विधि पुकारि ले । 
जोलों तोहि नंदको कुमार नाहिं दृष्टि परथो; 

तौलों तू वेठि भले बरह्मकों बिचारि ले॥ 
विश्वमनमोहन व्रजवछभमकी बॉकीजोॉंकी देखनेपर तो आसच्त 


6७ 3 6 ७ 


होनेमे कहना ही क्या है। जगन्माता रुक्षिमणी देवीने तो श्यामसुन्दरवे 
रूपगुणोकी महिमा सुनकर ही अपनेकों उनपर न्योछावर कर दिय 
था | झुकदेवजी लिखते है--- 


श्र॒त्वा मुणान्‌ भ्ुवनसुन्द्र *ण्चतां ते 
निविश्य कणविवस्हरती5कज्ञतापम्‌ । 
रूप हशां दहशिमतामखिलाथलाभं 
त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रप॑ मे ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । ७५२॥। ३७ 
हे अच्युत ! हे त्रिभुवनसुन्दर ! जो कानोके द्वारा हृदय 
प्रवेशकर सुननेवालोके समस्त अद्भतापकों शान्‍्त कर देते हैं 
आपके वे सब गुण, और जो नेत्र रखनेवाले छोगोकी इश्टिका परम 
मुख्य छाम या फल है उस आपके रूपकी प्रशंसा सुनकर मेर 
चित्त आपपर ऐसा आसक्त हो गया है कि आज उसे छोक- 
लज़ाका कोई भी बन्धन नहीं रोक सका ! 
का त्वा सुकुन्द महती कुलशीलरूप- 
विद्यावयोद्रविणचामभिरात्मतुल्यम्‌ । 
चीरा पति कुल्वती न चृणीत कन्या 
काले नचसिह नरछोकमनो5मिरामम्‌ ॥ 


(ओमद्भा० १०।५२। ३८ 
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हे मुकुन्द ! कुछ, शील, रूप, विद्या, अवस्था, द्वव्य, सम्पत्ति 
और प्रभावमें अपने तुल्य आप ही है । हे नरश्रेष्ठ ! आप मनुष्योके 
मनको रमानेवाले है | हे पुरुपसिंह ! विवाहकालर उपस्थित होनेपर 
कौन कुछवती, गुणवती और बुद्धिमती रमणी आपको अपना खामी 
बनानेकी अमिलापा न करेगी * 
बुन्दावनविहारी श्रीश्यामसुन्दर गोपिकाओबके प्रेमकी पुश्नीकृत 
मूर्ति थे, यादवोके समस्त सोभाग्यके मूर्तिमान्‌ खरूप थे, श्रुतियोके 
सार ब्रह्मरूप गुप्त घनके भण्डार थे और निराकार शुद्ध ब्रह्म ही 
ज्याम-साकाररूपमे आविर्भूत हुए थे । कहा है--- 
पुश्नीभूत॑ प्रेस. गोपाहनानां 
सूर्तीभूत॑ भागधेयं यदूनाम्‌। 
पएकीभूत॑ गुप्तवित्त श्रतीनां 
इयामीभूतं ब्रह्म मे सन्निघत्ताम्‌॥ 
(राघवचेतन्य श्रीचरणानाम्‌ ) 
अखिलभुवनपति भगवान्‌ श्यामसुन्दरकी भक्ति छोग विविध 
भावसे करते है | भक्तिके अनेक भेद भी है । यहाँ उन्हीका संक्षिप्त 
वर्णन किया जाता है। 


साधनमक्ति-यह नो प्रकारकी है--- 
श्रवर्ण कीतन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम। 
अचने वन्दर्न दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। ५। २३ ) 
किसी-किसीके मतसे यह नवधा भक्ति 'मुख्या' और “गौणी' 
मभेदसे दो प्रकारकी होती है । 


(क ) मुख्या भरक्ति-इ्यामसुन्दरकी भक्ति केवल इ्यामसुन्दरके 
प्रेमके लिये ही हो, उसमें अन्य कोई भी अमिलापा न हो, जैसे भक्त 


ग 
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प्रह्मदकी थी | प्रह्मदनी भगवानकों छोडकर और कुछ भी नहीं 
चाहते थे । जब प्रह्मदको वचानेके लिये मगवानने नृर्सिहरूपमे 
प्रकट होकर हिरण्यकशिपुको मारा और ग्रह्मादसे वर मॉगनेको 
कहा, तब प्रह्मादने कहा-- 

मा मां प्रछोभयोत्पच्यासक्त कामेषु तेवरेः। 


तत्सड्रभीतो निर्विण्णो मुझुप्लस्त्वासुपाश्रितः ॥ 
(श्रीमद्भा० ७ 4१०॥ २) 


हे प्रभो | मैं तो जन्मसे ही ( विपयोमे ) आसक्त हैं, 
अब वरका लोभ दिखाकर आप मुझे न लल्चाइये । चाहके डरसे 
डरकर ही तो मैंने निर्विण्ण होकर मुसुक्षुरूपमे आपका आश्रय लिया है। 
यस्त आशिप आशास्ते न स भ्ृत्यः स वे वणिक्‌। 
(श्रीमद्भधा० ७।१०। ४) 
हे ग्रमो ! जो आपसे वर चाहता है. वह दास नहीं, वह तो 
व्यापारी है । क्‍या आप मेरी परीक्षा करते है ? इस भावसे की 
जानेवाली भक्तिको मुख्या कहते है | 
( ख ) गोणी भाफे-जिसमे श्यामसुन्दरकी सेवा किसी अन्य 
उद्देश्यसे की जाती है अथीत्‌ जहाँ साध्य कोई छोकिक या पार- 
लोकिक पदार्थ हो और उसकी प्राप्तेकि लिये भक्ति साधनरूपसे 
की जाती हो । 


इस प्रकारकी भक्तिके साधकोमें रावण, हिरण्यकशिपु आदि 
अनेक अछुरोके उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिन्होने भोग- 
लाल्सासे प्रेरित होकर भगवानसे बल-बीय, घन-धान्य और आयु 
आदिके लिये वरदान मॉगा था। इनके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे 
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अनेक भक्त हुए हैं जो भोगग्राप्ति या रोग-संकठादिकी निवृत्तिके 
लिये भगवानको भजते थे । ध्रुव, गजराज आदि इसी श्रेणीमें हैं । 

किसी-किसीके मतसे भक्तिके दो भेद है--विधी” और 
“'ागात्मिका! । 

वैर्धा--जो शाखके आज्ञानुसार विधिसहित की जाती है वह 
बैघी कहलाती है, इसके भी दो प्रकार है--- 

(४ ) स्कास भाफे-किसी भी कामनाको लेकर विधिपूर्वक 
की जानेवाली भक्ति । जैसे भक्त ध्रुवने आरम्ममे पद्मपछाशलोचन 
भगवानकी भक्ति राज्यकी इच्छासे की थी | पहले ध्रुवकी माताने 
ही उसे इस भक्तिकी शिक्षा दी थी, तदनन्तर महर्षि, नारदजीने 
इन्हे मक्तिके साधन बतलाये थे | गौणी भक्ति और सकाम वैधी 
भक्ति बहुत- अंशमे मिल्ती-जुल्ती-सी हैं, भेद इतना ही है 
कि गोणमक्ति! मे विषयासक्ति इतनी प्रवछ होती है कि साधनरूप 
भगवानको पानेपर भी साध्यरूप विपयोकी ही उत्कण्ठा बनी रहती 
है, पर 'सकाम भक्ति! मे साधनरूप भगवानके दर्शन प्राप्त होते ही 
विपयेच्छाका विनाश होकर केवल भगवानसे ग्रेम हो जाता है। जैसे 
ध्रुवने कहा है--- 

स्थानाभिछाषी तपसि स्थितोड5हं 

त्वां प्राप्तवान्देवमुनीन्द्रगुद्मम । 
कार्य विचिन्वन्नपि दिव्यरत्नं 

खामिन कृतार्थोंउस्मि बर॑ं नयाचे॥ 

हे खामिन्‌ ! मैने तो राज्य पानेकी अभिछाषासे ही आपके 
लिये तप किया था, परन्तु मुझे तो, अब, उसकी ( आप सच्चिदा- 
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नन्दकी ) प्राप्ति हो गयी, जो देवता, मुनि और योगियोको भी 
टुर्लम हैं | काँच दढनेवालेकों यदि दिव्य रत्न मिछ जाय तो फिर 
वह कॉचकी चाह क्यो करेगा ? अतएव हे नाथ । अब मुझे कोई 
भी वर नहीं। चाहिये | में तो आपके दर्शनते ही कृतार्थ हो गया | 

(१२) निष्कामभक्ति-जों केवठ कतेब्यबुद्धिसि शाखविविके 
अनुसार की जाती हो-जैसे राजा अम्बरीप करते थे । दुर्वासा 
मुनिद्वारा प्रेरित प्रज्वलित प्रत्यकारी कृत्याकी देखकर भी अम्बरीपजी 
न तो जरा भी विचलित हुए और न भगवानसे रक्षा करनेके लिये 
उन्होने ग्राथना ही की | अम्बरीपजीके सम्बन्धमें भगवान्‌ खय 
कहते है-- 

सत्सेचया प्रतीत च सालोक्यादिचतुषश्टयम्‌ । 

नेच्छन्ति सेचया पूर्णा: कुतो5न्यत्कालविद्वुतम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ९। ४। 5७ ) 

ऐसे मेरे भक्त मेरी सेवामे ही तृप्त हैं; वे और कुछ भी नहीं 
चाहते, यहॉतक कि सेवासे मिलनेवाठी साछोक्यादि चार प्रकारकी 
मुक्ति मी उन्हे नहीं चाहिये | फिर अन्य नाशवान पदार्थोकी तो 
बात ही क्या है * 

रागात्मिका-नन्दवन्दनके प्रति अहैतुक अनुरागजनित 
भक्तिको रागात्मिका कहते है। इसके तीन भेद है--- 

( १) रूप-गुणजन्य (२) सम्बन्धजन्य और (३ ) 
खाभाविक । 

?-रूप-गुणजन्य-मुरछीमनोहरके रूप-गुणोकी सुन या 
देखकर श्यामसुन्दरमे जो अनुराग होता है, उसे रूप-रुणजन्य 


श्रीकृष्णभ्कक्ति-रस-तच्व ३१ 


अनुरागभक्ति कहते है--जैसे रुक्मिणीजीकी भक्ति थी ( इसका 
वर्णन ऊपर हो चुका है ) | एक कविका कथन है--- 


माथेपै मुकुट देखि; चंद्रिका-चटक देखि, 
छबिकी लटक देखि रूपरस पीजिये। 
लोचन विसाल देखि, गरे गुंजमाल देखिः 
अधर रसाल देखि चित्त चाव कीजिये ॥ 
कुंडल हलनि देखि, अलक वलनि देखि, 
परूक चलनि देखि' सरबस दीजिये। 
पीतंवरकी छोर देखि, सुरलीकी घोर देखि 
साँचरेकी ओर देखि, देखिबोई कीजिये ॥ 


। ऐसे रूपरसिक अनेक भक्त हुए है । 


२ सम्बन्धजन्य-सश्रीकृष्ण हमारे पुत्र है, सखा है, भ्राता हैं, 
खामी है इत्यादि सम्बन्धहेतुसे जो श्यामसुन्द्रमे अनुराग होता है । 
व्रजके गोप, नन्‍्द, यशोदा, अजुन आदिका अनुराग इसी श्रेणीका था। 
जिस समय श्रीकृष्ण कालछीदहमे कूद पडे और कालियनाग उस 
सुकुमार दशनीय घनर्यामके सॉवरे शरीरमे लिपट गया, उस समय 
गोपगणोंकी ओर नन्द-यशोदाकी बडी ही दयनीय दशा हो गयी ।. 
श्रीजुकदेवजी उनकी दशाका वर्णन करते हुए कहते है--- 


४ तं नागभोगपरिवीतमदष्टचे ए- 
मालोक्य तत्प्रियलखाः पशुपा भ्रशाताः। 
कृष्णे5पिंतात्मसुहृदर्थकलत्रकामा 
डुशखानुशोकभयमूढघियों निपेतुः ॥ 


६-04 तच्वविचार 


ता कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां 
तठुल्यव्यथा: समनुग्ृह्य झुचः स्वन्त्यः। 
तास्ता घजप्रियकथा+ कथयन्त्य आसन्‌ 
कृष्णानने5र्पितदशों म्तकपतीकाः ॥ 
कृष्णप्राणाश्षिचिंशतो ननन्‍्दादीन चीक्ष्य त॑ हृदम । 
प्रत्यपेधत्स भगवत्रामः कृष्णानुभाववित्‌ ॥ 
(श्रीमक्भधा० १० । १६। १०, २१, २२ ) 
गोपगणोकी सबसे बढ़कर ग्रिय श्रीकृष्ण ही थे। उन्होंने 
अपना शरीर, अपने सगे-सम्बन्धी, अपने सब ग्रयोजन, स्री और 
अमिवापाएँ आदि सबको श्रीकृष्णाप॑ण कर दिया था । वे प्यारे 
श्रीकृष्णनी उसके शरीरमे सर्पके लिपटे होनेके कारण निश्चेष्ट 
देखकर अत्यन्त कातर हो गये एवं दुःख, पश्चात्ताप तथा भयसे 
संज्ञाशून्य होकर प्रथिवीपर गिर पड़े । माता यशोदा प्रिय पुत्रको 
इस दशामे देखकर अत्यन्त कातर हो दीन खरसे विछाप करती 
हुई पुत्रके पास जानेको खय॑ कुण्डके अन्दर घुसने छगी; किन्तु 
गोपियोने, जिनकी यशोदाके समान ही व्यथा थी,--रोती हुई 
यशोदाको रोक लिया और श्रोकृष्णकी छीछा-कथा कहती तथा 
आँसू बहाती हुई म्तकके समान श्रीकृष्णकी ही ओर निहारने 
लगी । श्रीक्षष्ण ही जिनके प्राण है, वे नन्द आदि सब्र गोप शोक- 
से विह॒ल हो जब कुण्डमें कूदनेको तैयार हो गये, तब श्रीक्ृष्णका 
प्रभाव जाननेवाले बल्मद्रजीने उनको रोका | 


?े स्ाथाविक-बिना ही किसी हेतु या किसी खार्थके 
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वुन्दावनविहारीमे अनुराग होना | ऐसा अनुराग कुछ ब्रजबालाओ- 
का तथा श्रीमती राधिकाका था | ब्रजबालएं कहती हँ--- 
कोऊ कहो कुलूटा, कुलीन अकछुलीन कहो, 
कोऊ कहो रंकिनी, कलंकिनी, कुनारी हों। 
कैसो नरलोक, बरछोंक, छोंक छोकनमें 
लीनी में अलीक लो क-लीकनि ते न्‍्यारी हो ॥ 
तन जाहु) धन जाहु। देव गुरुजन जाहु 
जीव किन जाहु, ठेक व्रत न टारी हों । 
बृंदावनचारी गिरधारीकी सुकुटवारी, 
पीतपटवारी वाही मसूरतिपै बारी हों॥ 


२ भक्तिके उपयुक्त भेदोके अतिरिक्त दो भेद और माने जाते 
है---मदर्थ' और 'तदथ' । 


अर हैंशे अख्सस्‍नल्‍अ की 


मदर्थ भाफे-जो अपने सुखके लिये की जाती है | यह 
सुख सांसारिक भोग-सुखसे लेकर परमानन्द मोक्ष-पछुखतक माना 
गया है | गौणी और सकाम भक्ति इसीके अन्तर्गत आ जाती है-- 
श्रीकृष्णणा भजन तो अपनी विपन्न अवस्था दूर करनेके लिये 
»-.. कियाजाता है, पर श्रीकृष्णमे अनुराग भी है--जैसे दोपदीका था। 
५. कोई श्रीकृष्णदशनार्थ उन्हे भजता है, क्योंकि श्रीकृष्णके दर्शनसे 

उसके नेत्रोको बडा सुख मिलता है | कहा है--- 

नहि बिसरत सखिर स्थामकी झुरतियाँ। 

हँसन, दूसन चुति, दामिनिद्सकन 


थे चंद बदनसों अति झदु बतियाँ॥ 


तच्वविचार 


नप्एं 
ध्च 


€ 


झऊेंडल झलक छगखि रूूगें न पछक, नक- 
बेसरकी हलन, चलन गजगतियाँ। 
ज्ञारायण” जब निरखे लछालकोा 
सफल नयन सीतल्‍लछ हे छतियाँ॥ 

कोई भक्त श्रीकृष्णनो अपने कन्याणके लिये भजते है | 
इस प्रकार निज सुखा4 की जानेबाढी समी भक्ति 'मदर्थ' हैं । 

तदर्थ थाफि--जिसमे अपने सुखर्क्की चाह ब्रिल्कुछ न हों, 
केवल प्रियममके सुखकी चाह हो। | 'तत्सुखसुखित्वम!--प्यारक 
सुखमे ही सुग्बी हो | प्यारंको होनबाला जग-सा कण भी असत्र 
हो । ऐसे भक्तके हृठयमें अपने लिये ठोक-परलोककी चिन्ता खप्त- 
में भी नहीं होती | बह प्रतिक्षण केवछ यहां चाहता है कि केसे 
प्यारेकी इच्छा पृर्ण हो । अपना शरीर, मन, धन, ग्राण आदिके 
मिट्टीमे मिलनेसे भी यदि प्यारेको कुछ भी आनन्द हो तो इसीमें 
उसे परमानन्द होता हँ--श्रीमती राधिका आदि गोपिकाओं 
तथा कुछ अन्य भक्तोका यही भाव था । भक्त कहते हँ-- 
कदम-कुंज ॒हैंहों के भरीदृंदावन माँहि। 
'छल्ि्तिकिसोरी' छाड़िले विहरंगे तिदि छाँदि ॥ 
सुमनवाद्िका विपिनमें हैहों कब में फूल। 
कोमल कर दोड भावते घरिहें वीनि डुकूल ॥ 
कब हो खेचाकुंजर्मे हेहों स्थाम तमाछ। 
लतिका कर गहि विरमिद्दे छलित लड़ेती छाऊ ॥ 
मिलिहै कब अँग छार दे श्रीवन बीथिन घूरि। 
परिहे पदर्षकज जुग्ुल मेरे जीवनसूरि॥ 


८ 
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इनके अतिरिक्त एक भक्ति और है जिसको शुद्धा, अहैतुकी, 

परा या उत्तमा भक्ति कहते है । यह भक्ति किसी भी हेतुको लेकर 
नहीं होती । इसीसे इसका खरूप भी अनिर्वेचनीय है । पूज्यपाद 
श्रीरूपगोखामीजी इसी उत्तमा भक्तिका खरूप बतछाते है--- 

अन्याभिलाषिताशून्यं. ज्ञानकर्मायनावृतम । 

आलुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा ॥ 

एक स्यामसुन्दरके अतिरिक्त अन्य समस्त सांसारिक एवं 

पारछोकिक विपयोकी अभिलापासे शून्य होकर, ज्नानकर्मादिसे 
अनाबृत रह, श्रीकृष्णके अनुकूछ उनकी सेवा करना उत्तमा भक्ति 
है । मतलब यह कि श्रीकृष्णको छोडकर संसारके सारे भोगपदार्थ 
और मोक्षपर्यन्त सभी कुछ अन्य है; अथवा एक श्यामसुन्दर ही 
अपने निज जन है, और सभी दूसरे है | तुम विनु, श्रीकृष्णदेव ! 
और कौन मेरो' इस भावसे श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसीकी 
अभिलापा नही रक्खे, ज्ञान और कर्म आदिके लक्ष्यसे रहित या 
ज्ञान और कर्मके अभिमानसे रहित श्रीक्ृष्णके अनुकूल सेवाको ही 
एकमात्र परम ध्येय समझे । ऐसे भक्तोको जो कुछ भी कर्तव्यआकर 
प्राप्त होते है, निस्सन्देह वे सभी उनके प्रभुकी इच्छानुसार होते 
है । इसलिये वे प्रत्येक व्यवयहारको ही अनुकूल समझते हैं । 
प्रियतम प्रभुका निरन्तर स्मरण करते हुए ही वे सब व्यवहार 
करते है । वे आघे निमेपके लिये भी अपने प्यारेका विस्मरण नहीं 
होने देते | 

तविश्ुवनविभवहेतवे5प्यकुण्ठ- 

स्मृतिरजितात्मझछुरादिसिविसग्यात । 


तच्वधिचार 


नए 
ली 


न चलति भगवत्पदारबिन्दा- 
लछव॒निभिषार्थमपि यः स वेप्णयाप्रद्ः ॥ 
(श्रीमक्भा० ११। २। ४५३ ) 
तीनो छोकके समस्त ऐश्वर्यवे छिये भी उन देवदूलम 
भगवचरणकमल्ञक्ो जो आधे निमेपके लिये भी नहीं त्याग 
सकते, वे ही श्रेष्ठ मगवद्धक्त है | 
श्रीकृष्णगतग्राण भक्तका कहना है--- 
तोक पहिरावी, पाँव चेड़ी ले भरावों, गाढ़े 
चंचन बँधावो, भी खिंचावीं काची खाल सा । 
विप छे पिछावयो, तापे मूठ भी चछावो, 
मँझवारमें डुवावों, वाँघि पाथर क्मार सा ॥ 
दिच्छू के विछायों, तापे मोहि ले खुलावो, फेरि 
आग भी रूगावों, बाँध कापड़ ठुसाल सां। 
गिरिते गिरायो, काले नागते डसावो, हु दा; 
प्रीति ना छुड़ावों गिरधारी नन्दछारू सों॥ 
अहेतुकी भक्तिम केवल श्रीकृष्णके प्रति खाभाविक ही एक 
अलोकिक आकर्षण रहता है | वह न रूपजन्ध हैं, न गुणजन्य 
है, न सम्बन्धजन्य है, न ऐश्वर्यजन्य है और न मोक्षके लिये ही 
है; फिर क्‍्ये। है ? इसका भी कोई उत्तर नहीं हैं | इसील्यि वह 
अनिवचर्नाय' है। नारदसूत्रमे कहा है--- 
गुणरहित॑ कामनारहितं प्रतिक्षणव्वमानसबिचि छस्मं 
सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ ॥ ७५७ ॥ 
यह प्रेम गुणरहित, कामनारहित, पग्रतिक्षण वढनेवात्य, 
अविच्छिनन, अत्यन्त सूक्ष्म और अलुभवरूप है ।! 
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तत्पाप्य ददेवावक्ोकयति, तदेव *रणोति, तदेव भाषयति, 

तदेच चिन्तयति ॥ ५७ 
'इसको ग्राप्त होकर मनुष्य केवल श्रीकृष्णको देखता है--- 

कृष्णको ही सुनता है, कृष्ण ही बोलता है, और क्ृप्णका ही 
चिन्तन करता है ।! 

जित देखों दित स्थाममई है ! 
स्थाम कुंज-बन, जझुना स्थामाः स्थाम गगन घनघटा छई है॥ 
स्व रंगनमें स्यथाम भरो है, छोग कद्दत यह बात नई है। 
हो बौरी, कै छोंगन ही की स्याम पुतरिया वदलछ गई है ॥ 
चंद्रसार रबिसार स्याम है, सगमद सार कामबिजई है। 
नीलकंठको कंठ स्याम है, मनहेँ स्थामता वेल वई है॥ 
खुतिकों अक्षर स्याम देखियत, दीपशसिखा-पद्‌ स्यामतई है । 
नर-देवनकी कौन कथा है, अछख त्रह्म छबि स्थाममई है॥ 

जबतक हृदयमे भोग या मोक्षकी स्पृह्या रहती है, तबतक 
यथार्थ भक्ति नहीं ग्राप्त होती । इस कथनसे कोई यह न समझे कि 
भगवानसे किसी प्रकारसे कुछ चाहना पाप या दोप है| मै ऐसा 
नहीं। कहता । भगवान्‌ तो अपने सर्वेख है, उनसे कुछ भी मॉगना 
या चाहना दोपकी बात नहीं। है; पर न चाहना सर्वोत्तम है। 
भगवानसे मोक्ष मॉगनेवाले भक्त तो सर्वथा वन्दनीय है | परन्तु 
बात यह हे कि--- 

यदि भवति सुझुन्दे भक्तिरानन्द्सान्द्रा 

विलुठति चरणाओं मोक्षसाप्नाज्यलक्ष्मीः । 


जिस भक्तकी श्रीश्यामसुन्दरके चरणोमे परमानन्दरूपा भक्ति 
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हैं. मोक्षसाम्राज्यश्री तो उसके चरणोमे छोटती रहती है ।# सहतुकी 
क्तिसे भी अहैतुकी भक्ति हो जाती हैं। गोसाइजी महाराजने 
कहा है 
जग जाचिभ कोड न,जाचिअ जौ,जियें जाचिथ जानकिजानहि रे | 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ; जो जारति जोर जहानहि र२े॥ 
गति देखु विचारि विभीपनकी, अरू आजु हिए हल्ुमानहि रे। 
ठुलसी भ्ज्जु दारिद दोष दवानछ, संकट कोटि कृपानहि रे॥ 
अतणएव किसी प्रकारकी भक्ति मी उपेक्षा तथा निन्‍्दाके योग्य 
नहीं, प्रय्ुुत सभी वन्दनीय है | भक्ति उत्पन्न होनेका क्रम शासत्रमे 
इस प्रकार बतलछाया गया है--- 
आदी अद्धा ततः साधुसज्ञोंप्थ भजनक्रिया । 
ततोडनथनिवृत्तिः स्थात्ततों निष्ठा रुचिस्ततः । 
अथासक्तिस्ततों भावस्ततः प्रेमाभ्युद्शति ॥ 
( श्रीरूपगोस्वरामिन- ) 
प्रथम श्रद्धा, फिर सत्संग, तदनन्तर भजन, भजनसे दोषाकी 
निदृत्ति, पश्चात्‌ निष्ठा अथौत्‌ चित्तकी एकाग्रता-ध्यानादिं, 
अनन्तर मगवानके नामरूप-छीछाम रुचि, फिर प्रीति, तत्पश्चात्‌ 
भाव और इसके अनन्तर ग्रेमका उदय होता है । ग्रेमी भक्तजनोने 
भक्तिक विविध भेद बतछाये है और उसके अड्ढ- 
#* जो भक्त भगवत्प्रेममें तकांन हो जाता हैं, अपना सर्वे, छोक- 
प्रछोक, इच्छा-वासना, कर्म-पर्म, सभी छुछ प्रियतम परमात्माके चरणोमें 
न्योछावर कर उसकी लीलाका यन्त्र, उसका अनुगत सेवक वन जाता है, उसके 
सारे वन्धन टूट जाते हे, अतणव उसका मोक्ष तो खयसिद्ध है । उसके एक वन्धन 
अवश्य रहता हे, वह है मोक्षाधार परमात्माका प्रेम-वन्धन, उसको वह छोडना 
चाहता चह| । +सप्तम्पादक 
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उपाइरूपमे भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायीभाव, सच्चारीभाव, 
उद्दीपन, आलम्बन इत्यादि अनेक प्रकार है। विस्तारभयसे उन 
सबका स्पष्टीकरण नहीं किया जाता । 
साधनमक्ति करते-करते जबतक हृदयमे दिव्य प्रेमरसकी 
उत्पत्ति न हो तबतक वह साधन विशेष उच्च कोठिका नहीं समझा 
जाता | प्रेम-रस ही साधनभक्तिका फल है, क्योकि प्रेमसे ही 
प्रियतमकी प्राप्ति होती है । 
रष्णभक्तिरसभाविता मतिः क्रीयतां यदि कुतोषपि लूभ्यते । 
तस्य सूल्यमपि छौल्यमेकल जन्मकोटिखुकूतेन लम्यते ॥ 
“्रीकृष्णमक्तिसे सनी हुईं बुद्धि कही मिल जाय तो उसे 
तुरन्त खरीद ही छेना चाहिये। ऐसी मतिका मूल्य केवल श्रीनन्द्‌- 
नन्दनके पानेकी तीव्र छालसा ही है, इस छाठ्साको छोड़कर 
करोडो जन्मोके पुण्यसे भी वह नहीं मिल सकती ।' 
इस कृष्णग्रेम-रसकी अनुभूति हो जानेपर यह जीव संसारमे 
बर्तता हुआ भी विपयरसमे आसक्त नही होता । वह श्रीक्ृष्ण- 
ग्रेममे विभोर हुआ ही सब कुछ करता है । 
ज्ञारायण' ज्ञाको हियो बिध्यो स्याम दग बान । 
जगके भाव जीवतो, है चह सुतक समान ॥ 
ऐसे भगवद्यसादपग्राप्त क्ृष्णप्रेमी भक्तका विपयव्यवहार भी 
आसक्तिशून्य हुआ करता है। गीतामे कहा गया है---- 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन । 


आत्मवश्येविंधेयात्मा. प्रसाद्मधिगचछति ॥ 
( गीता २।६४) 


2० तच्वचिचार 


अन्तःकरण बशमे किया हुआ पुरुष राग-द्वेपरहित, वशम 
की हुई इन्द्रियोद्रारा विषयोकों मोगता हुआ भी भगवत्कृपारूप 
ग्रसादको ग्राप्त करता है. । 

विपयोका सेवन करते-करते जैसे उनम मनुप्यक्षी रति उत्पन्त 
हो जाती हं--ध्यायतों विपयान्‌ पुंसः सदह्ृरतेपृपजायत' ( गीता 

१ ) और उसे रसाखाद आने लगता है, जिससे वह उ्हीम अपने 
आपको खो देता है, वेसे ही भक्तिके प॒जारीकों साथनमक्ति करते- 
करते जब उसमे रसाखाद आने छगता है, तब वह भी विपयरससे 
विलक्षण एक अननुमूतपृ्थ आनन्दका अनुमव करता है, और 
अन्तम उसमे अपने आपको सवधा विछीन कर देता है | भक्तिरस 
ही साक्षात्‌ प्रेम या भगवानका स्वरूप है, इसके उदयसे स्याम- 
सुन्दरमे अक्रेतव प्रेम हो जाता हैं | 

उपर्युक्त भक्तिससको भक्तोन पॉच भदोम विभक्त किया है--- 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माघुय। ये सभी रस विलक्षण 
ओर अछ्भुत है| वास्तवमे किसी भा रसका वर्णन लेखनी या वाणी 
नहीं। कर सकती । मगवत्कृपासे भगवजजन उनका अनुभव ही करते 
है। मेरे-जैसे मलुप्यद्वारा ऐसे मक्तिरसके वर्णनका प्रयास तो वाल्क- 
के चन्द्रस्पशकी चेष्टावत्‌ हास्यास्पद ही है; परन्तु यह प्रयत्न केवल 
चित्तविनोदार्थ ही है, अतएव पाठकगण इस धृष्टताकों क्षमा करेंगे | 

शान्तरस 
यो मां पशुयति सर्वत्र ख्य व मयि पद्यति। 


तस्याहँ न प्रणद्यामि सच में न प्रणद्यति ॥ 
(गीता ६ । ३० ) 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--जो मुझको सर्वत्र देखता है, 
और सब जगतको मुग्मे देखता है, उसके लिये मै कमी अद्ृश्य 
नहीं। होता और वह भक्त मुझसे कभी अद्वय नहीं होता | अथात्‌ 
मै सदा उस भक्तको देखता हैँ, और वह सदा मुझे देखता रहता हे | 
साधन करते-करते साधक अहंता-ममताको विनष्ट कर सर्वत्र 
केवछ एक परमात्माकी सच्ताका ही अनुभव करता है। उसकी 
समस्त मोग-वासनाएँ मलीमोंति शान्त हो जाती है । जब प्रबल 
वायुके कारण नदियोमे भयड्डर तरड्रो उठने छगती है, तब उनके 
खरूपको अशान्त कहा जाता है । और जब वायुके न रहनेसे 
लहर स्थिर हो जाती है, तव उनके खरूपकों शान्त कहते है । 
वैसे ही इस शान्तरसमे भोगवासनारूप वायुके नाश हो जानेके 
कारण प्रमथनशीछ चश्नर इन्द्रियोकी दुर्दमनीय बृत्तियोकी तरह्ले 
निदवृत्त होकर अशान्त अन्तःकरण शान्त हो जाता है और वह 
केवछ एक आनन्दकन्द दृनन्‍्दावनविहारीके शान्तखरूपमे मग्न रहता 
है | इसी स्ितिमे भक्त अनन्त, अचल, परम, नित्य, अविकारी, 
अविनाशी, शाश्रत, शान्तरसको प्राप्त होता है। गीतामे कहा है--- 
खुखमात्यन्तिक यत्तदू बुद्धिश्राह्मतीन्द्रियम । 
वेत्ति यत्नन चेवाय॑ं स्थितश्वलति तच्वतः॥ 
ये लब्ध्चा चापरं लाभ सनन्‍यते नाधिकं ततहः । 
यस्सिन्‌ स्थितो न दुश्खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
( गीता ६ । २१-२२ ) 


इन्द्रियोेसे अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा गहण 


करने योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवस्थामे अनुभव 
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करता है और जिस अवस्थामे स्थित हुआ यह योगी भगवत्खरूपसे 
चलायमान नहीं। होता, जिस शान्‍्त परमानन्दरूप छामको प्राप्त 
होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी छाम नहीं मानता और 
शानन्‍्त आनन्दम सख्ित हुआ बडे मारी दुःखसे थी कर्मी चलायमान 
नहीं होता । वास्तवमे यही शान्तरस है । भक्तिशाखत्रोमे 
गानन्‍तरसका खर्प इस प्रकार दिखाया है--- 
वश्ष्यमाणेविभावाद्येः शमिनां खाद्यतां गतः | 
स्थायिशद्यान्तरतिर्धीरे: शान्तमक्तिरसः स्मृतः ॥ 

आगे वर्णित होनेवाले विभावादिद्वारा शमतासम्पन्न भक्तोके 
हृदयमे जो स्थायी शान्तरसका आखादन होता है, उसे शान्तभक्ति-रस 
कहते है ।' जिसमें आर जिसके द्वारा प्रेम विभावित हो अर्थात्‌ आखाब- 
खपसे प्रकाशित हो, वह विभाव कहलाता है | इस विमावके ढो भेढ हैं-- 
आहम्बन-विभाव और उद्दीपन-विभाव। जिसमे ग्रीति विभावित हो, 
बह आठछम्वन-विभाव है । यह आठुम्बन-विभाव भी दो ग्रकारका 
होता है---( १ ) विपयाठम्बन ओर (२ ) आश्रयाठ्म्वन । 

प्रीति जिसके उद्देश्य हो उसका नाम “विपयालम्बन! और 
प्रीति जिसके आधार हो वह “आश्रयाल्म्बन' है | जैसे श्रीकृप्ण- 
प्रेमम श्रीकृष्ण भगवान्‌ विपयाल्म्बन है और श्रीक्षप्णभक्तगण ही 
आश्रयाठुम्बन हैं । जिसके द्वारा प्रीति-उद्दीपन हो उसका नाम 
उद्दीपन-विमाव है, जैसे श्रीकृष्णके आभूषणादि, वच्नादि श्रीकृष्णका 
स्मरण कराते है । ( जृत्यादि मी भावकों उद्दीपित करते हैं, इनको 
अनुभाव कहा गया है) | भक्तिरसम वर्णित भाव सब स्थायी 
होते हैं। साधनभक्तिमे माव स्थायी नहीं माने जाते । शान्त 
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भक्ति-रसके उपासक सनकादि, कपिल मुनि, दत्तात्रेयथ आदि 
माने जाते है । भीष्मपितामह भी शान्तरसके उपासक थे। श्रीकृष्ण- 
प्रेमी होते हुए मी वे श्रीकृष्णकी अनन्त, अखण्ड, असीम, अविनाशी, 
शान्त-ब्रह्मरूपसे ही उपासना करते थे | भीष्मजीने महामारतके 
युद्धमे अपने पैंने बाणोसे भगवानका कवच तोड़ दिया था और 
उनके शरीरसे रुविर्की धाराएँ वहा दी थी, तो भी वे उन्हें। 
श्रीकृष्णके अनन्य भक्त है और उन्हींका ध्यान करते है--- 
तमिममहमजं शरीरभाजां 
हृदि हृदि घिष्ठितमात्मकल्पितानास्‌ । 
प्रतिदशमिव नेकघाकमेंक 
खमधिगतो5स्सि. विधूतभेद्सोह+ ॥ 
( श्रीमद्भा० १। ९। ४२ ) 
जन्म-कर्मरहित और अपनेहीसे उत्पन्न किये ग्राणियोके 
हृदयने जो एक होकर भी अनेकपात्रपतित प्रतिब्रिम्बद्वारा 
अनेकधा प्रतीत सूर्यक्षी भाँति अनेकरूप प्रतीत होता है, उस 
इश्वरकों भेदर्दष्टि और मोहसे शून्य चित्तद्वारा मै ग्राप्त हुआ हूँ।' 
ब्रह्मसंहितामे कहा है-- 
प्रमाश्षनच्छुरितभक्तिविकोचनेन 
सनन्‍तः सरदेव हृदयेषपि विछोकयन्ति । 
ये इयामझुन्द्रमचिन्त्यगुणप्रकारां 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमहं भज्ञामि॥ 
ग्रेमरूपी अज्ञन जिन भक्तिरूपी नेत्रोमे छया हुआ है, उन 
त्रेसे भक्तजन सदा अपने हृदयमे सगवानके दर्शन करते है। 


2७ तच्वचिद्वार 


उन अचिन्त्य गुणोके प्रकाशक आदिपुरुष गाविन्द ध्यामसुन्द्रको 
मैं भजता हूँ | 
जगत्‌म का$ दूसरोपर ग्रभुता करके आनन्दानुभव करता 
है तो दो$ आश्रित रहकर ही आनन्दका अनुभव करता है; कोई 
पुश्नकी प्राप्तिसि पिता बनकर आनन्दका अनुभव करता हे तो 
किसीको पुत्र बननेमे ही आनन्द आता है, कोई ख्रीके प्राप्त होनेमें 
आनन्द मानता है तो कोई स्लीरूपमे ही आनन्दको प्राप्त हैं; कोई 
चन्नछ, अस्विर, अशान्त रहनेमे अपनेको सुखी मानता है तो कोई 
शान्‍्त, स्थिर रहनेगे ही सुखका अनुभव करता है; कोई सख्य-ग्रेममे 
आनन्द मानता है तो कोई मित्रद्रोह्ममे ही प्रसन्न ह।ता है। इस 
प्रकार जगतमे विभिन्न रुचि है | 
रुचीनां चेचित्र्यादजुकुदिलनानापथजुषाम। 
( जिवमहिम्नस्तोत्रात्‌ू ७ ) 
'“रुचिमेदसे ही जीव टेढे-सीधे मार्गोका अवरूम्बन करते है।' 
मनुष्य भिन्न-भिन्न रसोका अवलरूम्बन करके उसीमे इूबा हुआ है, 
और उपयुक्त सभी सासारिक सम्बन्ध मायिक, नाशवान्‌ तथा 
क्षणभह्नुर है; परन्तु मनुष्य आसक्तिवश इन सम्बन्धरसोको भगवान्‌- 
से नहीं जोडता, इसीसे आनन्दमयकी सृष्टि आनन्द्रूप होते हुए 
भी ( 'आनन्देन खल इमानि भूतानि जायन्ते! ( तैत्ति० ३।६ ), 
आनन्दमयोडम्यासात्‌ ( ब्रह्मसूत्र १ | १२ )' इत्यादि बचनोसे 
आनन्दसे उत्पन्न वस्तु आनन्द्रूप ही होती है, निरानन्दमय कैसे 
होगी “ ) उसे दुःखरूप प्रतीत होने छगती हैं। परन्तु जिस समय 
वह मगवत्कृपासे या भगवद्धाक्तोकी कृपासे सावधान होकर भगवानको 
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अपना समझ छेता है ओर अपने सम्बन्धकों पहचान लेता हैं, 
उसी समय वह दुःख और शोकसे रहित हो जाता है । 
ब्रह्मजी कहते है-- 
तावद्रागादयः स्तेनास्तावसत्कारागृह ग्ृहम। 
तावन्मोहों 5डप्रिनिगड़ो यावत्कृष्ण ल ते जञना$ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १४ । ३६ ) 
हे कृष्ण ! छोग जबतक पूर्णतया आपके जन नहीं हो जाते 
तमीतक उनको रागादि चोरोंका डर बना रहता है, तभीतक 
उनके ढिये घर कैदखाना होता है और तमीतक उनके पैरोमे मोहकी 
वेडी पडी रहती है ।' 
दासरस 
पश्चत्वं तनुरेतु भूतनिवहाः खांशे विशन्‍तु स्फु्ट 
चातारं प्रणिपत्य हनत शिरसा तत्रापि याले वसम्‌ । 
तद्दापीषु. पयस्तदीयमसुकुरे ज्योतिस्तदीयाइन- 
व्योज्चि व्योम तदीयवरत्मेनि चरा तत्तालवुन्तेडनिरूः ॥ 
( अकालजलदस्य ) 


दास्यरसका एक उपासक विधाताकों नमस्कार करके उनसे 
ग्राथना करता है कि हे प्रभो ! इस शरीरके पॉचो तत्त्व अपने- 
अपने कारणमे लय तो होनेवाले है. ही, आप कृपाकर इतना ही 
करा दीजिये, जिससे इसका जलीय भाग श्रीक्षष्णके कूपमे, तेज 
भगवानके दर्पणमे, आकाशका भाग उनके ऑगनमे, पृथिवीका भाग 
उनके मागमे और बायुका भाग प्रग्नुके पंग्वेसे होनेवाली वायुमे 
विीन हो जाय | मतलब यह कि अल्ग-अछग होकर भी पाँचो 
तत्व प्रमुकी सेवामे ही छगे रहे |” कैसी चोखी चाह है ! 
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दास्य-रसमे यह भाव रहता है कि नन्दनन्दन श्रीकृष्ण खामी 
है और मैं उनका दास हूँ। प्रभुसेत्रा ही मेरा धर्म है | वह भक्त 
प्रभुसेवाके लिये अपना स्वख त्याग देता है | प्रमुके अनुकूल ही 
बंता है । सेवा वही है जो प्रभुके अनुकूछ हो; जो अपने मनको 
प्रिय छगे और प्रभुके प्रतिकूल हो, वह तो सेवा नहीं हैं | 
जिसमे अपने मनके ग्रतिकूछ सेवा करनेमे अरुचि रहती है, उसको 
दास्यरस नहीं कहा जाता। दास्वरस बही है जो प्रभुके रुचिके 
अनुकूल हो, उसमे चाहे अपना मान हो या अपमान । सम्पदबृद्धि 
हो या उसका नाश, कुटुम्ब्र बढ़े या उसका क्षय हो जाय, शरीर 
पुष्ठ हो या शीर्ण, दी आयु हो या ग्राणनाश--इन सब्र बातोमे- 
से उसका न किसीमे राग है, न हेप है। वह तो केवछ अपने 
प्रभुकी रुख देखता है। वह रुख, ग्रभुकी वह मरजी, सम्पत्ति या 
ऐश्वय वढ़ानेवाली हो या नाश करनेवाछी, उसे तो उसकी मरजीमे 
ही आनन्द और सुख है | प्रभुकी मर॒जी ही अनुकूल है, प्रभुकी 
मरजीके खिलाफ सभी प्रतिकूल है; यह केवठ भावना या विवेक 
नहीं, वास्तवमे ऐसा ही ज्ञान होता है। एक दास प्रभुकी सेवामे 
अनेक खादु भोज्य पदार्थ भेजता है; प्रभु येदि भोजन करते है तो 
उसे आनन्द होता है, नही भोजन करते है. तो चित्तमे छेश होता 
है। पर दास्यभक्ति-रसके उपासक प्रभुकी रुचि भोजन न करनेकी 
जान छेते है तो उनके भोजन न करनेमे ही उन्हे ग्रसनता होती 
है । एक दास ग्रभुके छिये अनेक आमूपण और बच्र भेजता है, 
प्रभु उनको लेकर नदीमे फेक देते है । दास्यभक्ति-रसका तत्त्व 
न जाननेवाले छोग इससे दुःखी हो सकते हैं, पर दास्यभक्ति-रसके 
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उपासकको इसमे आनन्द होगा, क्योकि ग्रभुकी यही मरजी है। 
वह तो प्रभुका दास है, किसी अन्यका नहीं; प्रभु जिसमे प्रसन्न 
हो, उसीमे वह प्रसन्न है। भक्तिग्रन्थोमे दास्यरसका वर्णन करते 
हुए कहा गया है--- 
दासास्तु प्रश्नितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः । 
विश्वस्ताः प्रभुवाज्ञानसुविनम्नधियश्च॒ ते॥ 

प्रभुके दास विनयी, आत्राकारी, विश्वासी, खामीकी 
महिमाके ज्ानयुक्त और विनम्र बुद्धिवाले होते है।! भगवान्‌- 
के दास खामीके समीप सदैव नीची नजर किये रहते है, वे ऊँची 
दृष्टि ही नही करते | खामी जो कुछ भी आजा करते है, उसके 
पालनमें किश्चिन्मात्र भी पीछे नहीं हटते । खामी उन दासोको जो 
कोई वस्तु या बात गुप्त रखनेको कहते है, वे उसकी विश्वस्ततासे 
रक्षा करते है ओर अपने प्रभुसे अधिक कुछ नहीं है ऐसा मानते 
हुए सदा-स्वंदा विनयी बने रहते है । दास्यभक्ति-रसमे चार बातें 
बाघक है---सकामभाव, अभिमान, आल्स्य और विपयासक्ति | 

भक्तिशाल्रोमे दास्य-भक्तोके चार भेद किये है--- 

अधिकृत, आश्रित, पारिपद और अनुग। 

अधिकृत दास--जिनको नियमित कार्यका अधिकार दिया 
गया हो; जेसे ब्रह्मा, इन्द्र, यमादि । 

आश्रित दास-करालियनाग, बहुलाश्व राजा, इक्ष्वाकु आदि। 


प्रारिषद दास-उद्धव, दारुक, सात्यकि, श्रुतदेव आदि | 


छ८ वच्चविचार 


अनुग दास-सुचन्द, मण्डन, स्तम्ब, सुतम्ब, ये छोग त्रजमे 
इ्यामसुन्दरकी सेवाम रहते थे और श्यामके सबश ही वख्ाभूषण 
घारण करते थे । 
दास्यभक्तिके पुजारी अपने आनन्दकों सर्वथा त्यागकर सेवा- 
कार्यमे ही तत्पर रहना चाहते है, इसीने उन्हें परमानन्द मिलता 
हैं | एक समय दारुक सारथि श्रीनन्दनन्दनकों थके हुए देख रथमे 
ही भगवानकों हवा करने छगा और जब श्रीकृष्ण निद्वित हो गये, 
तब वह भगवानकी रूपमाधुरीकों निरखता ओर पंखा झलता हुआ 
मन-ही-मन कहने छगा--- 
नेन चकोर मुखचंदहपे बारि डारसों, 
वारि डारों चित्तहि मनमोहन चितचोर पे। 
प्राणहकों चारि डारों हसन दूसन छाल, 
हेरन कुटिक्ता औ छकोचनकी कोर पें॥ 


नेत्रोद्दारा रूपमाधुरीका पान करते-करते जत्र आनन्दकी 
वृद्धिसे सेवामे किश्लित्‌ आलछ्य्य आता देखा, तब वह हडबड़ाकर 
अपने मनके आनन्द ओर सुखसे प्रार्थना करके कहने छगा--'हे 
आनन्द ! मै तुम्हे नहीं चाहता, तुम मेरे हृदयसे तुरन्त हट जाओ; 
तुम्हारे आनेसे ग्रभु-सेवामे विन्न होनेकी सम्मावना है, इसलिये 
तुम त्याज्य हो [! 

सख्यरस 
श्याम हिरण्यपरिधि चनमसाव्यवह- 
चातुप्रवालनटवेशमचुनतांसे । 
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विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानमब्जं 
कर्णोत्पछा लककपोलमुखाब्जहासम्‌ ॥ 


दयामशरीरपर खुबर्णपीतपट ऐसा जान पड़ता है मानों 
इ्यामघनघटामे इन्द्रके घनुपका मण्डल शोभायमान है | गलेमे 
वनमाछा है, मोरके पंख, धातुओके रंग और नवपल्लवोसे सुसज्जित 
विचित्र नव्बर वेष देखने ही योग्य हैं | एक सखाके कंघेपर 
दाहिना हाथ रक्खे हुए बाएँ हाथसे आप कमछका फूल घुमा रहे है; 
कानोमे कमछ, कपोलपर काछी-काछी अछके और प्रफुछ मुखकमल- 
मे हँसीकी अपूर्व शोभा है।' 
इस रसमे श्रीकृष्ण विपयाहरूम्बन और उनके प्रिय सखागण 
आश्रयाठम्बन है । इस रसके पुजारी श्रीकृष्णसे अपने मित्रत्वका 
सम्बन्ध मानते है | जहाँ मित्रता है, वहाँ ऊँच-नीचका व्यवहार 
नहीं होता । व्यवहारमे समता रहती है। श्रीकृष्णको कोई कुछ मी 
माने, या उनका कितना ही प्रभाव बतावे, सखा किसी मर्यादाके 
बन्धनमे नहीं रहता । मित्रत्वके सम्बन्धसे जब जैसे व्यवहारकी 
आवश्यकता होती है, वह वैसा ही करता है | अजुन श्रीकृषष्णको 
आज्ञा देता है--- 
सेनयोरुसयोम॑ध्ये रथं स्थापय मेडच्युत ॥ (गीता १२१) 
दोनों सेनाओके बीच मेरा रथ खड़ा करो--और श्रीकृष्ण भी 
तुरन्त वैसा ही करते हैं | दोनों ओरसे संकोचशन्य व्यवहार है । 
महाभारत-युद्धके समय अपने प्यारे सखाके घोड़ोकों यमुनाजीमें ले 


जाकर खान कराना श्रीकृष्णका दैनिक कार्य था। युद्धकाव्मे 
5 
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धोड़ोकी ढुगाम और चाबुक हायमे छेकर आप सूतस्थान (कोचवक्‍्स) 
पर बैठ जाते थे, घोड़ोंकी ठापोसे उडती हुई धघूलि श्यामसुन्दरके 
घुँघराले बालोपर और मुखचन्द्रपर अपूब शोभा देने छगती थी । 

वाल्यावस्थाके त्रजसखाओसे तो आपके कटु-मधुर वचन, 
मान-अपमान, मार-पीट, उच्छिण. भोजन करना-कराना, दाव देना- 
लेना आदि सभी कुछ खच्छन्दतासे चछता था | कही विपमताका 
नाम भी नहीं था। श्रीकृष्ण जब अपने वाठ्सखाओके साथ 
बनमे गेया चराने जाते थे, तब माता यशोदा तथा गोपिकाएँ 
सभी अपने-अपने छाछोके लिये वनमे खानेकी कुछ भोजन साथ 
दे देती थी। व्रज-बारह्कगण गौओकों किसी सुरम्य स्थानपर 
यमुनातटपर चरनेको छोड़ देते। भोजनके पदार्थोकों छीकोमें 
रखकर गाछमे छटठका देते और खय॑ अनेक प्रकारके खेल खेलने 
छगते | कोई वंशी वजाता, कोई सीग वजाता, कोई श्रमरकी ज्यों 
गुनगुनाता, कोई कोयछ,मोर था वंदरकी बोली बोलता, कोई पक्षियोकी 
छाया पकड़ने दौड़ता, कोई हंसकी ज्यो चढता, कोई वगुलेकी ज्यों 
बैठता, कोई मोरकी ज्यो नाचता, कोई बंदरकी मॉति कूदता और 
कोई मेढककी ज्यो उछछता | इस प्रकार अनेक मॉतिकी क्रीडाएँ करते- 
करते जब उन्हे मूख छगती, तब जहाँ छीके टँगे रहते वहाँसब ढोट 
जाते | यहाँ भी वही क्रीडा होती, एक दूसरेके छीके छोग पीछेसे 
उतार छेते। कोई किसीका छींका छिपा देता । इस ग्रकार आपसमे 
हँसी-मजाक चढता । आखिर सत्र मिलकर किसी बृक्षकी सुन्दर 
छायामे वैठ अपने-अपने छीके खोलकर मगवानके साथ भोजन 
करते । उनके वैठनेका झुकदेवजी वर्णन करते है--- 
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क्ृष्णस्य विप्चक्‌ू पुरुराजिमण्डले- 
रभ्याननाः फुछटशो बजाभेंकाः । 
सहोपविष्टा विपिने विरेजु- 


डइछदा यथाश्मीरुहकर्णिकायाः ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । १३।८ ) 


धप्रफुछूनयन सब ग्वाल्बाछ व्रजमे कृष्णकों चारो ओरसे 
घेरकर उन्हीकी ओर मुख करके मण्डली बनाकर बैठे, उस समय 
कृष्ण तो कमल-कुसुमकी कर्णिका और गोपबाल्क सब पँखुडीके 
समान शोभायमान हुए । 

अब यहॉकी छीछाको देखिये---सब ग्वाछ्बार अपने-अपने 
भोजनको, कोई पत्तोपर, कोई फछोपर, कोई पत्थरपर सामने रख- 
कर भोजन करने लगे। बीचमे बैठे श्रीकृष्ण भोजन करते है । 

गोपबालक बढिया चीज खुद कैसे खायें * नन्दनन्दन तो 
उनके जीवन-प्राण है । कोई एक छड॒डू छाया था, उसे मुखमे ले 
लिया | खाने छगा, पर ज्यो ही जीमको यह पता लगा कि यह तो 
वहुत ही खादिष्ट है, वही उसका खाना रुक गया । कृष्णको अपनी 
ओर खीचा और अपने मुँहसे निकालकर वह लड्डू तुरन्त उनके 
मुखमे दे दिया | क्या ही अनोखा भाव है ! ऐसे ही सभी बालक 
अपनी-अपनी जुूँठन वडे त्याग और ग्रेमसे श्रीकृष्णकों खिला रहे है। 
श्रीकृष्ण उनके अतिग्रिय थे | कभी-कमी गोपबालक भी श्रीकृष्णका 
भोजन उनके हाथसे छीनकर खा जाते थे । श्रीकृष्ण भगवानको 
पवित्र अनुच्छिष्ट पदार्थोका भोग लगानेवाले भक्त तो सदैव मिलते 
रहते है; पर ऐसे प्यारे मक्त दुलभ है, जो खादिष्ट उच्छिष्ट पदार्थको 


ण्ण्‌ ततच्वविचार 


| 


# 


निःसंकोच अरप॑ण करें | यह सख्य-रसाखाद बैकुंठम भी 
इस रसका पानकर केवल गोपसखा ही सुखी नहीं हे! 
ठाकुर भी इसी दुलूम रसके ढिये गोकुलमे पधारे थे | 
खेलनमे भी वही खुला खाता था, कही संकोचका नाम नहीं | 
दाव देने-लेनेमे, मार-पीटठमे, क्ृष्णका कुछ भी मुछाहिजा नहीं । 
नटखट कृष्णने कही कुछ गडबड़ की तो तुरन्त सत्र ब्राढ्कोने 
मिल्कर उसे खेलसे अलग कर देनेका प्रस्ताव पास किया । जैसा 
प्रस्ताव, वेसा ही काम भी । चढो निकछो यहाँसे ! श्यामसुन्दर 
ढीले पड़ें और छगे खुशामद करने | एक दिन ऐसा ही हुआ । 
सखाओने वह फटठ्कार वतायी कि वैकुंठपे बैठकर यमराजको 
डरानेवाले ब्रह्मकी सारी ताकत ग्रुम हो गयी । छगे गिड़गिडाकर “' 
क्षमा मॉगने | क्योंकि साथ खेले विना इनसे भी तो रहा नहों 
जाता था | 
खेलनमे फो काको गुसेयाँ । 
हरि हारे, जीते श्रीदामा, वरवस ही कत करत रुसेयाँ ॥ 
जाति-पाँति हमते बड़ नाहीं, ना हम बसत तुम्हारी छेयाँ । 
अति अधिकार जनावत ताते, जाते अधिक तुम्हारे गेया ॥ 
रूठ करे तासों को खेले, हाहा खात, परत तब पेयाँ। 
खरदास प्रश्चु खेल्यो ही चाहे, दाँव दियो कर नंद डुहैयाँ॥ 
( सरसागर ) 
क्या हुआ जो हजार दो हजार गौएँ ज्यादा है, खेलना है 
तो ईमानदारीसे खेली । नहीं तो दूर होओ हमारे दल्से अभी ! 
यह रूठना हमे नहीं सुहाता !? 
सच बात तो यह है, श्रीकृष्ण इन फटकारोको ( जो उन्हे वैदिक 


बे 


दुल्!भ हैं 
तेथे, ख 
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स्तुतिसे भी कही अधिक प्रिय होती है ) सुननेके लिये ही ऐसी चाले 
चछा करते थे । खुशामदकी स्तुतियाँ और यशोगान करनेवाले भक्त 
तो सदा ही मिलते रहते है, फठकार बतानेवाले भक्त दुलभ है ! 

मित्रोकी डॉट सुने कई दिन हो गये, मनमोहनकी इच्छा हुई 
कि आज मित्रोके प्रेममरे वाग्वाण सुने। आपने कहा, 'भैया ! 
आज सारी गायोको सव एक ही साथ मिलकर चरावेंगे | अछंग- 
अलग करनेसे ठीक सम्हाल नहीं होती । आज सब मिलकर ही 
सम्हाल रक्‍्खो ।” सबने कहा, ठीक है ! ऐसा ही हुआ । थोडी ही 
देरमे इधर-उघर ताककर श्याम खिसके और जाकर पेड़की शीतल 
छायामे सो गये । गोपबालकोने सोचा, कुछ थक गया होगा, अमी 
सोकर उठेगा तो काम करेगा । श्रीकृष्णके मनकी बात नही बनी। 
इससे आप उठे और सखाओसे बिना कुछ कह्े-सुने ही एक 
सुहावने कदम्बपर चढकर ढछगे वंशी बजाने । ग्वाल्बाछकोने यह 
देखकर परस्पर कहा, यह तो बडा शरारती है । अपनी गाये हमे 
सम्हलाकर खुद पहले तो सो रहा और अब आनन्दसे कदम्बपर 
चढकर वंशी बजाता है। गौओके पीछे धूपमे इधर-उधर दौडना 
तो हमारे जिम्मे और सुखसे चेनकी वंशी बजाना इसके ! कैसा 
चतुर-चूडामणि है ? इसीलिये इसने आज सब गायोको शामिल 
करवाया था । चढछो, अछग करो इसकी गायोको; बडा है तो 
अपने घरमे है । सखा खीझ गये ओर बोले-- 

न्‍्यारी करो, हरि | आपनी गेयाँ । 
नाहिन बनत, छाछ, हम तुमसों, 
कहा भयो, दस गेयाँ अधिकेैयाँ ॥ 


५५8 स्वविदयार 


ला हम चाकर  नंदवाबाके, 
ना तुम हमरे नाथ-गशुसेयाँ। 
आपन रहत नींदको मातो; 
हम चारत तेरी बन वन गेयाँ॥ 
कयहूँ जाय करदव चढ़ि वेढे, 
हम गेयन खेँग लूगत पटेयाँ। 
सानी हार सूरके  प्रशनने 
अब नहिं जाउँ मोहि नंदकी डुहैयाँ ॥ 
( पूरसागर ) 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि श्रीकृप्णके ये वाढ्सखा 
श्यामसुन्द्रको केवछ फठकार ही बताते थे, वे उन्हे ग्राणोसे वढ़कर 
प्यार भी करतेथे। श्रीकृष्णकी तनिक-सी उदासी उनके मनको असझ्य 
हो उठती थी । वे उन्हें जरा-सी मी तकछीफमे नहीं। देखना चाहते 
थे । भगवानने जब गोवर्धन-पर्वतको हाथपर उठा लिया, तत्र इच 
सरल वाल्सखाओने भी अपनी-अपनी लकुटियोका सहारा लगाकर 
उन्हे सहायता दी | अन्तमे ये उनसे कहने छगे--- 
उन्निद्स्य. ययुस्तवात्र विरति सप्तक्षपास्तिष्ठतों 
हन्त श्रान्त इवासि निक्षिप सखे श्रीदामपाणी गिरिस्‌ । 
आधछिविध्यति नस्त्वमर्पय करे किवचा क्षणं दक्षिणे 
दोष्णस्ते करवाम कामसचधुना सव्यरुय संवाहनस्‌ ॥ 
हे स्यामसुन्दर ! तने विना ही सोये खड़े-खड़े सात राते बिता 
दी | तुझे बड़ा कष्ट हो रहा होगा; अब यह पहाड़ श्रीदामकों दे 
दे, वह इते उठा छेगा | तेरा कष्ट देखकर हम छोगोको वड़ा कष्ट हो 
रहा है | यदि त्‌ हमारी यह बात नहीं मानता तो कम-से-कम पहाड़को 
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बायें हाथसे दाहिनेपर तो ले छे | इतनेमे हम तेरा बायाँ हाथ मल 
देंगे, जिससे तेरी पीड़ा तो मिट जायगी ।” बलिहारी ! 
भक्तिग्रन्थोमे श्रीकृष्णके सखा चार प्रकारके वतलाये गये है- 

? सुहृद-जो श्रीकृष्णसे उम्रमे बड़े थे और' श्रीक्ृष्णकी 
सम्हाल रक्खा करते थे, यथा-सुभद्र, बलभद्र, मण्डलीमद्र, गोमटठ, 
इन्द्रभट आदि । 

२ सखा-जो श्रीकृष्णसे उम्रमे छोटे थे, जैसें-विशाल, 
देवप्रस्थ, वृषभ, ओजखी आदि । 

३ प्रियसखा-जो श्रीकृष्णके समानवयस्क थे, जैसे श्रीदाम, 
सुदाम, दाम, वसुदाम, अंशु, भद्रस्ेन आदि । 

9 ग्रियनमंसखा-जो विशेष भावपूर्ण और रहस्थकी छीछाओ- 
मे श्रीकृष्णके साथ रहते थे, यथा-सुबरू, अर्जुन, वसन्त, उज्ज्बल 
आदि | 

वात्सब्यरस 
नोमीडय तेडभ्रवषुषे तडिदम्बराय 
गसुज्जावतंसपरिपिच्छलसन्पुखाय 
वन्यरत्नजे कचलवेत्रविषाणवे णु- 
लक्ष्मश्रिये झुद॒ुपदे पशुपाह्जाय ॥ 
(श्रीमद्भा० १० | १४। १) 
हे स्तुतिके योग्य ! मै आपको प्रणाम करके आपकी स्तुति करता 
हूँ। आपके नीलनीरदरश्याम शरीरमे पीतपठ विजलीके समान शोभा 
पा रह्म है, घुँघचीके गहने कानोमे और मोरपुच्छका मुकुठ मस्तक- 
पर शोभा दे रहा है, गछेमे वनमाला है, भोजनकी सामग्रीका कौर, 
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बेत, सीग और मुरली आदि आप हाथमे लिये हुए हैं तथा हे 
गोपनन्दन ! आपके चरणसरोज वड़े ही सुकुमार हैं ।' 

वात्सल्यरसमे भगवानकी ठीक बालक समझकर ही उपासना 
की जाती है | इस रसमे विभूति और ऐश्वर्यका ज्ञान नही रहता; 
यहां तो जैसे माता-पिता अपने छोटे बच्चेको जिस स्नेहसे पाछते 
और उसका सब प्रकार हितचिन्तन करते है, वही भाव रहता है । 
हमारे छालको कही कष्ट तो नहीं। हे| गया, बच्चा कहीं। भूखा तो 
नहीं। है, उसके लिये कौन-कौन-से खिलोने मेंगवाने है ? बस, 
यही चिन्ता रहती है | घरका सारा काम-काज छोडकर माता 
इसी काममे पग्रधानतापते छगी रहती है और इसीमे उसे परम सुख 
मिलता है । व्यामसुन्दरके वात्सल्यरसके उपासकोमें माता यशोदा, 
रोहिणी, देवकी, नन्दवाबा, वसुदेवजी आदि थे | माता यशोदा- 
को तो सवेरेसे लेकर रातकों सोनेतक अपने प्यारे छछाके नाना 
प्रकारके कामसे कमी छुट्टी ही नहीं। मिछती थी | सवेरा होते ही 
माता जगाने छगती--- 

जागो वंसीवारे रूलना। जागो मोरे प्यारे। 
रजनी बीती, भोर भयो है, घर घर खुले कियाॉरे ॥ 

कृष्णलछाके उठनेपर माता उनके आँख-मुँह घोकर अपने 
बहुमूल्य ऑचलसे पोछती है, नये कपड़े पहनाकर दूध पिछाती है, 
गोदमे लिये मोदभरी इधर-उधर घृमती है, कभी छालको माखन- 
रोठी देकर आँगनमे बैठा देती है | कौआ आता है, रोटी छीनकर 
ले जाता है | ललछाजी रोते है, कागके पीछे दोड़ते है। ऑगनमे 
विखरी माखन-रोटीकी जूँठन कोए, मोर और बंदर ले जाते है, 
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श्रीकृष्ण रोटी बगलमे छिपाते हैं, पर बंदर हाथसे छीन भागते है; 
श्यामसुन्दर पीछे दोडते है, बंदर घुडकी देता है. तो रोने छगते 
है, कभी-कमी बंदरोका-सा मुँह वनाकर बदलेमे आप भी घुडकी 
देते है । माता देखकर दौड़ती है, अ्रसन्न होती है | एक दिन 
श्रीकृष्ण खेलमे रम गये, खानेतककी सुधि न रही, सारा शरीर 
धूलसे सन गया । माता दौडकर गयी और कहने छंगी--- 

कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात एह्ठटि स्तन पिब। 

अल विहारेः श्षुत्क्षान्तः क्रीडाभ्रान्तों5सि पुत्रक ॥ 

है रामागच्छ ताताशु सान्ुुजः कुलनन्दन । 

पातरेव कृताहारस्तकूवान,_ भोकतुमहति ॥ 

प्रतीक्षते त्वाँ दाशाह भोधक्ष्यमाणो त्जाधिपः। 

एल्यावयोः प्रिय थेहि खगृहान यात बारढकाः॥ 

८ २८ >८ है 
धूलिधूसरिताक्लस्त्व॑ पुत्र मज्ननमावह । 
जन्मक्षमद्य भवतों विप्रेभ्यों देहि गाः शुत्ि३॥ 
पश्य पदर्य वयस्यांस्ते मात्सशन खलूकृतान। 
त्वं च स्ञातः कृताहारों विहरख खलंरूतः ॥ 

(श्रीमह्भा० १०।११। १३-१७ ) 

है कृष्ण, हे मेरे ग्राणघन, हे कमछलोचन, आ, दूध तो पी 

ले। बहुत खेल चुका; अब, बेटा, भूख छगी होगी, खेलते-खेलते थक 
गया होगा । छाछ बलराम, अपने छोटे भाईको साथ लेकर जल्दी 
चला आ। तुम दोनोने बहुत सवेरे कलेवा किया था, अब तो भोजनका 
समय है | आओ, दोनों भोजन कर लो | व्रजनाथ ( श्रीनन्दजी ) 
रसोईमे बैठे तुम्हारी बाठ देख रहे है |आओ, हमे प्रसन्न करो; 


ज्ट तस्वचिचार 


वडी अबेर हो गयी है, तुम्हारे साथी बच्चोकों भी अपने-अपने वर 
जाने दो | मेरे चॉद ! तेरा शरीर घूछसे मर गया हैं, आकर 
नहा छे। आज तेरा जन्मोत्सव है, नहा-त्रोकर ब्राह्मगोंकी गो-दान 
दे । देख तेरे ये कितने ही साथी कैसे अच्छे लगते हैं, इनकी 
माताओने इन्हे नहरा-धुलाकर अच्छे-अच्छे गहन-कपडे पहनाये हैं; 
त्‌ भी खान करके भोजन कर के ओर अच्छे-अच्छे कपडे-गहने 
पहनकर फिर यहाँ आकर खेंठ ।” खेलम रमे द्ृए ब्रह्मादिवन्दित 
श्याम जब नहीं। उठ तो माता हाथ पकडकर उन्हें धर ले गयी | 


माता यश्ञोदा अपने इ्यामललांकों ऑगनम बेठाकर  दसरे 
काममे रूग गयी थी, इतनेमे ही असुर ठृणावर्त आँवीके रूपमे आकर 
उन्हें. उठा छे गया। फिर जन्र भगवानके द्वारा मारा जाकर वह्द नीचें 
गिरा तो श्रीकृष्ण उसके शरीरपर खेलने छगे | गोपियोंने दोडकर 
मृछछित यश्ोदाकों जगाकर कहा कि तुम्हारे पूववपुण्यस्ते श्यामहुन्दर 
सकुशछ हैं | यशोदा दौडी और पुत्रकों गोठम उठाकर कहने 
छगी, मुझे धिक्कार हैं जो मे अपने छालका भार भी न सह सकी 
और इसे गोदसे उतारकर नीचे बैठा दिया । उस माताको विक्कार 
हैं जो वच्चेका भार न सह सके--- 


नवनीतमिवातिकी मलो 
व्ययते यो. वत मातठुरडुतः। 
स्‌ कर्थ खरपांशुशक रा- 


तृणचर्ष सहते सा म खुता॥ 
मेरा छा तो नवनीतसे भी अधिक कोमल है, इसको मेरी 


श्रीकृष्णभ्क्ति-रस-तच्च ज्‌र्‌ 


स्नेहभरी गोदमे भी पीडा हुआ करती है । हाय । इसने प्रचचण्ड 
घूल-कंकड और दृणोकी वर्षाकों कैसे सहा होगा ? 

एक दिन माताने श्रीकृष्णको ऊखलसे बॉधना चाहा, रस्सी 
दो अंगुल छोटी होती गयी । आखिर माताकोी थकी समझ्नकर 
भगवान्‌ आप ही बँध गये--- 

जिन बाँधे खुर अखुर नाग नर प्रवछ कर्मकी डोरी। 
सोइ अविछिलन्न ब्रह्म जसुमति हठि बाँध्यो खकत न छोरी ॥ 
(विनयपतन्निका ) 

इसी मधुर अवस्थाकों दिखव्यती हुई भावुक गोपबाढठा 

अनन्त ब्रह्मको वेदोमे खोजनेवाले ब्रह्मोपासकोके प्रति कहती है--- 
परमिमझुपदेशसाद्रिय'ध्च 
निगमवनेषु नितान्‍्तखेद्खित्नाः । 
विचिछुत भवनेश्ु॒ चल्लवीना- 
मुपनियद्थ मुल्ूखले निवद्धस्‌ ॥ 
( लीलाशुकस्य ) 

वेदोमे ब्रह्मको खोजते-खोजते उन्हे न पाकर दुखी हुए 
ब्रह्मग्रेमी ऋषियों ! इधर सुनो, हम बनावे तुम्हारे ब्रह्मकों; यदि 
तुम वास्तवमे ब्रह्मका साक्षात्‌ दशेन चाहते हो तो उस गोपीके 
धघरपर जाकर देखो, जहाँ वह उपनिपद्का तत्त्व ब्रह्म ऊखल्मे 
बँघा बैठा है |! 

उस वात्सल्यरसकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है, 
जिसको पान करनेके लिये खय॑ त्रियुवनपतिकों गोपकुलछमे आकर 
ऐसी छीछा करनी पडी ! ' 


६० तक्त्वचिचार 


माधुयरस 
अधघर॑ मधुर बदन मधुर 
नयने॑ मधुर हसितं मधुरम | 
हृदय मधुरं गमने मधुर 
मधुराधिपतेरखिल मधुय्म ॥ 
वचन मधुर चरितं मधुर 
वसने मधुर बलितं मधुरम। 
चलितं॑ मधुर अमित मधुर 
मधुराधिपतेरखिर्ल मधुस्म ॥ 
( श्रीवल्भाचार्यस्य श्रीमधुराष्टकात्‌ ) 
श्रीश्यामसुन्दरके सब अंग, सब वस्तु, सत्र चरित्र और सारे 
व्यवहार ही मधुर है | इस रसमे रूपमाधुर्य, वेणुमाधुर्य, छीछा- 
माघुयय और प्रेममाधुयके आधारभूत श्रीकृष्ण ही एकमात्र विपया- 
ठम्बन हैं ओर त्रजाइनाएँ आश्रयाठम्वन है | 


इसमे वंशीध्वनि, वसनन्‍्तऋतु, कोयछका खर, नवजरूबर और 
केकीकण्ठ इत्यादि उद्दीपन विमाव है; और कठाक्ष, हास्व, नृत्य 
आदि अनुभाव है; इस रसके अन्यान्य भी अनेक भाव है। श्रीमती 
राधिका ओर अन्य कतिपय गोपिकाएँ इस रसकी उपासिका मानी 
जाती है | इस रसमे द्यामसुन्दरसे क्या सम्बन्ध है, इस बातका 
निर्णय होना कठिन है | कोई-कोई इसे कान्ताभाव या श्वड्राररस 
भी कहते है । इस रसमे दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि सभी भाव 
आते-जाते रहते है | इसमे जब श्रीमतीजी कृष्णकी सेवा करती 


श्रीकृष्णभक्ति-रख-तत्त्व ६१ 


है तब दास्यमाव और जब श्रीकृष्ण रांधिकाकी सेवा करते है तब 
सख्यमाव है | जैसे--- 
ब्रह्म मैं ढूँढ़यों पुरानन वेदन भेद खुन्यो चित चौगुने चायन । 
देख्यों खुन्यों न कहूँ कबहूँ, वह कैसो सुरूप ओ केसे खुभायन ॥ 
हेरत हेरत हारि फिरयो रसखानि, बतायो न छोग-छुगायन । 
देख्यों कहे वह कुंज कुटीरमें चेठी पछोटत राधिका-पायन ॥ 
( रसखान ) 
कभी-कभी श्रीमतीजी इसी चिन्तामे मग्न हो जाती है कि 
श्रीकृष्ण जब कुन्नमे आते है तो उनके कोमछ चरणकमलोमे कंकड़- 
पत्थर-काँटे चुमते होगे | यहाँ वात्सल्यमाव आ जाता है । इस 
रसमे कभी श्रीमतीजी श्रीकृष्ण बनती है और कमी श्रीकृष्ण राधा 
बनते है । एक भक्त कहते है--- 
मोरपखा, गरे गुंजदी मार, किये नवभेष, बड़ी छवि छाई। 
पीतपटी डुपठी कटिसमें रूपी, छक्क॒ुटी 'हठी” मो मन भाई ॥ 
छूटी लूटे, डइले कुंडल कान, बजै मुरली घुनि मंद खुहाई। 
कोटिन काम शुरूम भये, जब कान हे भानुझली बनि आई ॥ 
( हढी ) 
इस रसमे श्रीराधाजी श्रीकृष्णनाम जपती है और वह श्रीकृष्ण- 
स्मरणमे ऐसी मग्न हो जाती है कि--- 
स्याम-स्यथाम रटत प्यारी आपहि स्याम भई। 
पूँछत निज सखियनसों, प्यारी कहाँ गई।॥ 
उधर श्रीकृष्ण राघा-राघा रठते है--- 
नामसप्तेतं कतसड्डेतं चादयते खुद वेणम्‌ । 
( श्रीजयदेवस्य-गीतगांविन्दात्‌ ) 


दर नल्वत्िचार 


का. 


कभी श्रीकृष्ण मान करते है तो श्रीराण्किर्मी मनानी हे 
और कभी श्रगव्िका्जी मान करती हैं तो उन्हे श्रीकृष्ण मनाते हैं । 


इस सरसमे की-करमी उन्मत्तकी-सी ठचआ हो जाती है और 
प्रेमकी इतनी गाढसा होती है क्षि प्रेमके लिये संवस्थका त्याग हों 
जाता है | जैसे--- 
घर तजों, बन तजों, नागर-नगर तज्ञों, 
पंसीबद-तट नर्जों, काह्प ने लजिहा। 
देह तो, गेंह तजों, नह कहों कैसे तजों, 
आज राज़ काज सब ऐम साज सज्िद्ा ॥ 
बावरों भयो ४ छोक।, बावरी कहत मोका 
यावरी कहेते में काह ना बरजिहों। 
कदैया-सुनैया तजों, बाप मोर भैया तजों; 
द्वेया तजों मेंया! पे कन्दैया नाहि तजिहा ॥ 


( नागरोदास ) 


यह रस विलक्षण हैं, हसके विद्येप लिखनेका अधिकार नहीं। / 


बोस श्रीकृष्ण भगवानकी जय 


| [0] 
श।/श्कतात्क 
बच -ञपप० पीगष्ट0८० व ०८००५ 
प्रजावत्सल श्रीराम 
कौसलपुरवासी नर-नारि बुद्ध अरू बालू। 


प्रानहु ते प्रिय छागही सब कहँ राम कृपालू ॥ 
(श्रीराम० बाल० ) 


उम्रा अवधवासी नर-नारि कृतारथरूप। 

ब्रह्म सब्चिदानंद्घन रघुनायक जहेँ भूप ॥ 
(श्रीराम ० उत्तर० ) 
जगतमे अनेक राजा हो चुके है और होगे; पर रघुकूलभूषण 
अवधेश श्रीरामके समान न कोई हुआ, न होगा । आज भी संसार- 
मे जब कोई किसी राज्यकी प्रशंसा करता है तो सर्वोच्च प्रशंसामे 
वह यही कहता है कि यहाँ तो 'रामराज्य' है। इससे सिद्ध है 
श्रीरामका राज्यशासन ही आदर्श था । वास्तवमे यदि कोई सब 
इतिहासोका तुलनात्मक अध्ययन करे तो उसे यही कहना होगा 
कि श्रीरामराज्यके सदृश सुशासन और किसीके भी राज्यकाल्मे 
नही हुआ । रामराज्यकी इतनी प्रशंसा क्यो है * इस बातको यदि 
कोई जानना चाहते हो तो देखिये---एक समय दशरथ महाराजके 
हृदयमे यह इच्छा हुई कि मै बृद्ध हो गया हूँ, श्रीराम राज्यके सवा 
योग्य हैं, इनको युवराजपदपर अमिषिक्त किया जाय | अपने इस 
मनोरथको महाराजने सभामे सबको सुनाया और सभीने सुनकर 


दड ठत्त्वांचचार 


अति हर्ष प्रकट किया एवं सभी महाराज दशर्थसे अनुरोध करने 
छगे कि श्रीरामको शीघ्र ही युवराजपद दिया जाना चाहिये | इस 
समय राजा दशरथ ग्रजाका भाव जाननेके उद्देश्यसे अवधवासी 
ग्रजा तथा अन्यान्य राजाओसे प्रश्न करते हैं--- 


आप लोग मेरे कहनेसे ही श्रीरामकों क्यों राजा बनाना 
चाहते है ? जब मैं धमानुसार राज्यशासन कर रहा हूँ तव आप 
ठोग श्रीरामको क्यो राजा देखना चाहते है ? मुझे सन्देह हो रहा 
है, इसे आप दर कीजिये |” उत्तरमे छोगोने कहा--हे राजन ! 
आपके पुत्र श्रीराममे अनन्त ग्रुण है, उन गुणोंके कारण ही हम 
सब छोय उनपर मुग्ध हैं और इसीलिये हम श्रीरामको अपना राजा 
ठेखना चाहते हैं ।! 


श्रीराम सत्य व्यवहारके कारण सत्पुरुष कहलाते हैं। 
धर्मकी शोभा श्रीरामसे ही है, श्रीरामके बिना सभी अशोमन है । 
जिस प्रकार चन्द्रमा सत्र प्राणियोको आनन्द देनेवाढा है उसी 
प्रकार श्रीराम सव ग्रजाकों आनन्द देनेवाले हैं | क्षमामे श्रीराम 
पृथ्वीके समान हैं | बुद्धिमे श्रीराम बृहस्पतिके समान हैं । वीर्यमे 
श्रीराम साक्षात्‌ इन्द्रके समान है । श्रीराम धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ और 
शीट्वान्‌ हैं | श्रीराम किसीकी निन्‍दा नहीं करते | श्रीराम सब 
प्राणियोसे सत्य और प्रिय वोलनेवाले हैं। श्रीराम समझानेवाले, 
चतुर, ऋृतज्ञ और जितेन्द्रिय है | श्रीराम बहुश्रुत, बृद्ध-त्राह्मणोकी 
सेवा करनेवाले है । श्रीराम देवता, मनुष्य और असुरोंके सब 
अदग्लोंमे निपुण है | श्रीरामने समस्त विद्याओकों नियमित ब्रह्मचर्य- 


थ्रीरामततच्च द्द्ष्‌ 


के साथ अध्ययन करके व्रतस्नान किया है । श्रीराम वेदोकों अंग 
और उपांगोसहित अच्छी प्रकार जाननेवाले है | श्रीराम गन्धर्व- 
शाखत्रोके जाननेवाले है। श्रीराम कल्याणके आश्रय हैं । श्रीराम परम 
विनयी है । श्रीराम संग्राममे जाकर विना विजय पाये नहीं छोटते । 
श्रीराम संग्रामसे छोठकर सत्र पुरवासियोसे अपने परिवारके छोगोके 
समान पुत्र, खी, शिष्य, भ्रत्य और अम्निहोत्र आदिका कुशलू- 
समाचार पूछते है । श्रीराम ब्राह्मणोसे पूछते रहते है कि आपके 
द्वात्र-शिष्प आपकी सेवा तो करते है ? श्रीराम जब किसीपर 
आपत्ति देखते है तो दुखी होते है और उसको दूर करते है । 
श्रीराम बृद्धोकी सेवा करनेवाले है । श्रीराम सत्यवादी वीरोंकी उन्नति 
देखकर पिताके समान प्रसन्न होते है। श्रीराम धर्मका पालन करने- 
वाले है | श्रीराम मुस्कुराकर वोलनेवाले है और सदा प्रसन्न रहते 
है | श्रीरामकी किसीके साथ छडाई-झगछा करनेकी रुचि नहीं 
होती । श्रीराम किसी भी विषयमे आसक्त नहीं है। श्रीराम व्यर्थ 
क्रोघ या हर्ष नहीं दिखाते । श्रीराम थोड़े भी उपकारतसे प्रसन्न हो 
जाते है और अनेक अपकार करनेपर भी कितीसे ह्वेष नहीं करते 
और श्रीराम प्रमादविह्वीन, आल्स्यभून्य है |? 

ऐसे सत्यपराक्रमी छोकपालके सब्श महान्‌ गुणी श्रीरामको 
समग्र प्रृथ्वी अपना खामी वनाना चाहती है |! 

वास्तवमे रामराज्यमे प्रजाको जितना सुख था, उतना सुख 
और किसीके राज्यमे नहीं हुआ । निःसन्देह यह अति सौमाग्यकी 
बात हो, यदि हमे श्रीरधुनाथजी-जैसे राजाकी ग्राप्ति हो | श्रीरामके 
बाल्यावस्थाके ही खामाविक गुणोप्ते प्रजा अत्यन्त मुग्ध थी, राज्या- 

ण्‌ 
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भिपेकके पूर्वले ही बालक श्रीरामने अवधवासियोके मनकों चुरा 
लिया था । गोखामीजी महाराज दिखाते है--- 

अनुज सखा संग भीजन करहीं । मातु पिता आग्या अनु सरहीं ॥ 
जेहि विधि सुखी होंहि पुर-छोगा |करहिं कृपानिधि सो इ संजोगा। 


( रामायण वाल० ) 
महाराज दशरथके मुखसे राम-राज्यामिपेककी वात सुनकर 
प्रजाके हर्पषका पार नहीं रहा । 
रास-राज-अभिषेक् छुनि द्विय हरणषे नरनारि। 
लगे सखुमंगल सजन सव विधि अच्चुकूछ विदारि॥ 
( रामायण बाल० ) 
इधर श्रीरामके राज्यामिपेककी तैयारियों हो रही है, उधर 
प्रभुकी इच्छा कुछ और ही थी ओर हुआ भी वहीं । अवधके राज्य- 
शासनके स्थानमें वनका शासन ओर रक्षण श्रीरामको मिला | 
श्रीरामकी वनयात्राके समय प्रजाकी व्याकुछता देखिये--- 
सजि वन-साज-समाज सब वनिता वंधछु समेत । 
वंदि विप-शुर-चरन प्रश्ु चले करि सबहि अचेत ॥ 
चढ़ि रथ सीयसहित दोड भाई। चले दरपि अचधहि सिर नाई ॥ 
चलत राम रूखि अचध अनाथा । विक्रछ छोग सब छागे साथा ॥ 
क्पासिछु चहुविधि समुझावहि।फिरहि पेमवल पुनि फिरि आवहि , 
सहि न सके रछुबर विरहागी । चले छोग सब व्याकुछ भागी ॥ 
सवहि विचार कीन्ह मनमाहीं। राम छपन सिय वि्चु सुख नाहीं ॥ 
जहाँ राम तहँ सब सुख-साजू । विज्वु रछुदीर अवध नहि काजू ॥ 
वालक बुद्ध विहाइ ग्रह रंगे छोग सव साथ ॥ 
तमसा तीर निवास कि प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ 
( श्रीरामचरितमानस अयोध्या० ) 
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इस ग्रकार सब प्रजा श्रीरघुवंशभूषणके साथ वनगमनके 
लिये तैयार हो गयी । पर अपनी ग्रजाको सुख देनेवाले ग्रजावत्सल 
राम सोचते है कि वनमे प्रजाको अनेक दुःख भोगने पड़ेंगे, वहाँ 
अवधके समान आराम नहीं है; अतः आप प्रजाकों अनेक 
प्रकारसे समझाते है--- 
रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सद्य हृदय दुख भयेउ विसेषी ॥ 
कहि सप्रेम सुदु बचन खुहाए। बहुविधि राम छोग समुझाए ॥ 
किए धरमउपदेख घनेरे। छोग प्ेमबस फिरहि न फेरे # 

( श्रीरामचरित्तमानस अयोध्या० ) 

जब इस प्रकार बहुत समझानेपर भी अवधवासी प्रजा श्रीराम- 
का संग नहीं छोडती, तब श्रीरामको बाध्य होकर रात्रिके समय 
प्रजाको सोई हुई छोड़कर वनगमन करना पड़ता है । 

तदनन्तर जब श्रीमरतजी श्रीरामसे मिलनेको जानेकी इच्छा प्रकठ 
करते है, उस समय पुरवासियोके आनन्द और उत्साहको देखिये--- 
भरतबचन खब कहँ प्रिय छागे। रामसनेद्-सुधा जन्नु पागे॥ 

अवसि चलिअ वन रामपहँ, भरत मंत्र भर कीन्ह । 

सोकसिंघु बूड़त सबहि तुम अवलूंवन दीन्ह॥ 
कहहि परसपर भा वड़ काजू । सकछ चलूइ कर साजहि साजू॥ 
जेहि राखहिं घर, रहु रलचारी। सो जानइ जनु गरद्नि मारी ॥ 
कोड कह रहन कहिअ नहि काह। की न चहइ जग जीवनलाहू ॥ 


नगर छोग सब सजि सजि जाना। चित्रकूट कहे कीन्‍्ह पयाना॥ 
( श्रीरामचरितमानस अयोध्या० ) 


इस प्रकार सब प्रजा श्रीरामसे मिलनेको व्याकुल होकर चित्रकूट 
जाती है और वहाँ ग्रभुके दर्शन करती है । 


६८ तच्चविचार 


जब रघुनाथजीके बनवासकी अवधि समाप्त हो गयी और 
वे अवध छोंव्कर आते है, उस काठमे प्रजाकी उत्सुकता देखिये--- 

रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुरलोग | 

जहँ तहँ सोचहि नारिनर कुसतनु रामवियोग॥ 
समाचार पुरवासिन्द्र पाये । नर अरु नारि हरपि उठि घाये ॥ 
जो जैसेहि तैसेहि उठि धावहिं। वाल वृद्ध कोड संग न छावहिं ॥ 


एक एक खन वूझहिं धाई। तुम्ह देखे दयाद्ध रघुराई॥ 
( श्रीरामचरितमानस उत्तर० ) 


श्रीराम इस प्रकार छोगोके हृदयके आकर्मणके हेतु अवधनगरी- 
में पघारते है | श्रीरामका वनसे छोठकर अयोध्यामे आना राज्यके 
लिये नही था, वह था प्यारे भार भरतके लिये और अवधवासी 
प्रजाके प्रेमके लिये । और फिर उनकी तीज्र प्रीतिके कारण ही ,' 
आप राजसिंहासनपर बैठे थे । 

दयाल श्रीरामका खभाव था कि वे दूसरेके दुःखकों सहन हु 
नहीं कर सकते थे और इसी खमभाववश भाई भरत और प्रजाके 
दुःखकोी मिटानेके लिये आपने राज्यशासन खीकार किया था। 

अब श्रीरामके ग्रजापा़न-काढकी अवस्थाका कुछ वर्णन 
करते है । महामुनि वाल्मीकिजी कहते है--- ल्‍ 

श्रीरामके राज्य-शासनकालम खियोको वैवव्य-दुःख नहींथा। .< 
सर्पमय और व्यावियोका भय नहीं था | संसार डाकुओसे शून्य 
हो गया था । कोई अनर्थ नहीं करता था | बड़ोको अपनेसे छोटो- 
का प्रेतकार्य नही करना पडता था अर्थात्‌ बारू या युवा-मृत्यु 
कमी नहीं होती थी, सब ग्राणी ग्रसन्न और घर्मपरायण रहते थे | 


न्‍ैँ 
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रामकी बृत्तिको देखकर कोई किसीकी हिंसा नहीं करता था, प्रजा 
रोग तथा शोकरहित थी, दीघोयु भोगती और अनेक सन्‍्ततियुक्त 
होती थी | सत्र वृक्ष पुष्प तथा फल-फूछ प्रदान करते। ग्रजाको 
आवश्यकतानुसार वरषाद्वारा जछकी प्राप्ति होती | सुखदायक वायु 
बहती, मनुष्य अपने-अपने कर्मोमे सन्तुष्ट रह उसीमे प्रवृत्त रहते । 
और प्रजा सत्यपरायण रहती । सारांश यड् कि ग्रजा सर्वेुलुक्षण- 
सम्पन्न थी । गोखामीजी महाराज रामराज्यका वर्णन करते है--- 
रास राज़ वेठे त्रयछोका। हरपषित भए गण सब सोका ॥ 
चैरन कर काहू सन कोई । रामप्रताप विषमता खोई॥ 
वरनाभश्रम निज निज़् धरम, निरत वेदपथ छोग। 
चलहिं खदा पावहि सुख, नहि भय सोक न रोग ॥ 
देहिक देविक भौतिक तापा। रामराज नहि काहुहि व्यापा ॥ 
सब नर कराहि परसपर प्रीती। चछहिं खधरम निरत श्रुतिरीती ॥ 
चारिहु चरन धरम जगमाहीं । पूरि रहा सपनेहँ अघ नाहीं॥ 
रामभगतिरत नर अरू नारी। सकल परम गतिके अधिकारी॥ 
अलप म्त्यु नहि कवनिडे पीरया| सब सुंदर सब निरुज़ सरीरा ॥ 
नहि द्रिद्र कीड ठुखी न दीना। नहि को उ अबुध न रूच्छनहीना॥ 
सब निरदंभ घरमरत घुनी । नर अरु नारि चतुर झुभगशुनी ॥ 


सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कृतग्य नहि कपट सयानी ॥ 
( श्रीरामचरितमानस उत्तर० ) 


प्रजावत्सछ श्रीरामकी अवध ओर अवधवासियोंपर कितनी 
कृपा थी, इसका भगवान्‌की अपनी उक्तिसे ही पता छग जायगा | 
श्रीराम अयोध्या पहुँचनेपर पुष्पक-विमानमे बैठे हुए अपने मित्र 
विभीपण ओर सुग्रीवादिसे कहते है--- 


० तत्वविद्यार 


सुनु कपीस अंगद्‌ लंकफेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥ 
जयथ्यपि खब वेकंठ वणखाना। वेद-पुरान-विदित जग जाना ॥ 
अवघसरिस प्रिय मोहि न खोऊ। यह प्रसंग जाने कोठ कोऊ ॥ 
अनमसूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि वह सरजू पावनि॥ 
अति प्रिय मोदि इदाँके वासी। मम॒धामदा पुरी खुखराखी ॥ 
( श्रीरामचरितमानस उत्तर॒० ) 
दीनवत्सल श्रीराम 
दीनफों दयालह्ु दानि, दूसरो न फोऊ। 
जाहधहि दीनता कहों। हों देखें दीन सोऊ॥ 
( विनयपत्रिका ७८ ) 
जगतमें दीन-दुखी ओर अनाथोके सच्चो हितिंपी और मित्र 
अधिक नहीं मिछ्ते | साधारणतः छोग धनवान, सम्पन्न, सब 
और सुखी लोगोंकी ओर ही दोडते हैं। ऐसे सत्युरुष को£-को$ ही 
मिलते हैं जो दीन और आतंके दुःखेसे दुखी होते हो । हमारे 
चरित्रनायक श्रीरामका सम्पूर्ण हदय केवछ दीन, दुखी, अनाथोके 
लिये ही था | इसीलिये दयालु राम आदर्श दीनवत्सछ माने जाते हैं 
ओर उनका चरित्र सत्पुरुषोके ढछिये मार्मप्रदर्श। समग्मा जाता 
है । वाल्यावस्थाप्ते ही श्रीरामका हृदय खमावतः दयाछु और पर- 
हुःखकफातर रहा | शाखरोमे श्रीरामके हृदयकों कठोर-से-कठोर 
और कोमलसे भी कोमछ बतलाया है--- 

कुलिसहूँ चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहि चाहि। 

खित खगेस रघुनाथ अस समुझि परइ कहु काहि॥ 
( क्षीरामचरितमानस उत्तर० ) 
जो धन-जन-बलके मंदसे गर्वित हैं, उनके लिये उनका 
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हृदय वबज्जादपि कठोर! है; पर दीन-अनाथ-आतोंके लिये तो वह 
नवनीतसे भी अधिक कोमल है । बाल्यावस्थामें भी श्रीरामका यही 
खमाव था, वे किसी भी बालककों न तो कभी अग्रसन्न देख सकते 
थे और न किसीको रोने देते थे। जिस किसी प्रकारसे सबको 
प्रसन्न रखते और हँसाया करते | खेलमें स्वयं स्वेच्छासे हारकर 
दूसरे बाठकोको जिता देते और उन्हे वख-भूषण तथा अपना 
स्वादिष्ट भोजन-पदार्थ देकर प्रसन रखते । अवधके भाग्यवान्‌ 
बालकोंकी भी ऐसी ही दशा थी, उनका चित्त सी जनमनमोहन 
श्रीरामके बिना क्षणमर नहीं लूगता । पूज्यपाद गोस्वामीजी गाते है-- 
ऊुनि खीतापति-सील-छुमाउ । 
मोद्‌ न सन, तन पुलक, नयन जल; सी नर खेहर खाड ॥ 
सिझुपनते पितु मातु बंछु शुरु सेचक सचिव सखाड। 
कहत राम बिछु बदन रिखोहें सुपनेहूँ छख्यो न काड ॥ 
खेलत संग अच्ुज़् बाछक नित, जोगवत अनद अपाड ) 
जीति हारि चुच॒कारि डुलारत, देत द्वावत दाड ॥ 
( विनयपत्रिका १०० ) 
'जानकीवल्म श्रीरामका शील-खभाव सुनकर जिस पुरुपका 
मन प्रसन्न नही होता, शरीर पुलकित नहीं होता और नेेत्रोमें 
प्रेमाश्नु नही आते, उसका इधर-उधर घूछ फॉकते भटकना ही अच्छा 
है । बचपनसे ही पिता, माता, भाई, गुरु, दास, मन्त्री और सखा, 
कमी किसीने श्रीरामके सुखचन्द्रको खप्तमे भी कुपित होते नहीं 
देखा । वे सदा ही प्रसनमुख रहते थे। भाई और दूसरे बालक 
जो उनके साथ खेलते, उनकी हार ओर अन्याय श्रीराम सदा 
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देखते रहते थे । परन्तु अपनी जीतपर भी ( उनको प्रसन्न करनेके 
लिये ) हार जाते थे । उन छोगोंक्रो पुचकार-पुचकारकर प्रेमसे 
दाँव देते और दूसरोसे भी दिलाते थे |” 

दशरथनन्दन श्रीरामकी दीनवत्सछता सार्वभीम है । चह ना 
तो देश ओर काल्से परिच्छिन है और न व्यवहार और व्यक्तिसे ही | 
उनका सब काछ तथा सब देशम ओर सभीके साथ समान वात्सल्य- 
भाव है । उनके शत्रु-मित्र, उच्च-नीच या घनी-दरिद्र-भावप्ते कुछ भी 
व्यवहारभेद नहीं। हैं। आवश्यकता है केवल दीन और आर्तंभावकी | 

कोसलकुमार रघुनाथजीकी दीनवत्सछताके कुछ उदाहरण 
पाठकोके सम्मुख संक्षेपम्ते उपस्थित किये जाते है । देखिये--- 

दीनभावापत्न राजा जनककों श्रीरामने कैसा सम्हाढा | 
जनकने अपनी अयोनिजा कन्या श्रीसीताजीका खयंबर रचा और 
निश्चय किया कि सीताको वही ग्रहण कर सकेगा जो बलछ-बीर्य और 
पराक्रमसे सम्पन्न होगा, उसपर निर्बठ और अशक्तका अधिकार 
नहीं होगा | इस बल-वीये और पराक्रमकी परीक्षा होगी विशारू 
शम्मुचापकी प्रत्यश्ना चढ़ानेसे | महाराज जनकके इस प्रकारके 
प्रणकी घोषणा सुनकर जनकपुरमे अनेक राजा आये, परन्तु कोई 
भी इस परीक्षामे उत्ती्ण नहीं। हो सके; यहॉतक कि--- 

न शेकुअंहणे तस्य धन्चुषस्तोलनेषपि वबा। 
( वा० रामा० १ । ६६। १९ ) 

उस धनुपको कोई न तो उठा सका और न हिला ही सका। 
तमकि तमक्ति तकि सिवघनु धरदी।उठइ न कोटि भाँति वर करहीाँ 
जिन्हके कछु विचार मनमाही । चाप समीप महीप न ज्ञाही ॥ 
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तमकि घरहि घत्ु मूढ़ छप, उठह न, चलूहि छज्ञाइ | 
मनहेँ पाइ भद-वाहुबल अधिक अधिक गरुआइ॥ 
डिगइ न संभुसराखन कैसे | कामीबयन सतीमन जेसे ॥ 
सब न॒प भए जोग उपहासी | जैसे बिन्नु विराग संनन्‍्यासी ॥ 
( श्रीरामचरितमानप्त बारू० ) 
इस अवश्थामे मिथिढापतिकी कैसी दीन ओर श्रान्त दशा 
हो गयी थी, तनिक उसका चित्र अवछोकन कीजिये--- 


नृपन्‍्द विछोकि जनक अकुछाने। बोले बचन रोष जनु साने ॥! 
अब जनि कोड माखे भट मानी । बीरविहीन मही में ज्ञानी ॥ 
तजहु आस निज निञ गृह जाहू। लिखा न विधि वेदेहि बिआह ॥ 
खुकृत जाइ जो पन परिहरऊ । कुआरि कुऑआरिरहइ का करऊँ ॥ 
जो जनतेडें बिचु भट महि साई। तो पत्र करि करतेडे न हँसाई॥ 
( श्रीरामचरितमानस वारू० ) 

जनक महाराजकी ऐसी दीनताकोीं भरा दीनवत्सल कब 
सहन करनेवाले थे 

सीचमगन काढ्यो सही साहिब मिथिराकों। 
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तो सिवधनु मुनाऊकी नाई | तोरहि राम गनेसख गोसाई ॥ 
( श्रीराम० वाल० ) 


इस प्रकार श्रीरामने दीन हुए जनक महाराजके शोकको 
दूरकर शम्भुचाप तोड़ सीताको वरण कर लिया । 

दूसरी झांकी देखिये ! निषाद दरिद्र है, नीचजाति है; 
परन्तु भगवान्‌ उसे अमिमानरहित और दीनभावयुक्त देखकर अपना 
सखा बना लेते हैं एवं उसका बड़ा ही मान तथा आदर करते है। 
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ऐसे राम दीन-द्वितकारी । 
डिंसारत निषाद तामसवपु पु समान वनचारी । 
भेज्यों हृदय छगाइ प्रेमबस नि कुछ जाति विचारी ॥ 
( विनयपत्रिका १६६८ ) 
श्रीरधुबीरकी यह बचानि। 
नीचहूसों करत नेह, खुभीति मन अचुमानि ॥ 
परम अधम निपाद पाँवर, कोन ताकी कानि | 
डढियों सो उर छाइ खझुत ज्यों; प्रेमको पहिचानि ॥ 
(श्रीविनयपत्रिका २१५७५ ) 
निषादको अपना सखा बनाकर श्रीरामने इतना अधिक 
आदर दिया कि परम ज्ञानी श्रीवशिए्ट-सद्श मुनि भी उसको गले 
छगाकर मिलने लगे--- 
अ्म पुलकि फेवचट कहि नामू | कीन्द दूरित दंडप्रनामू॥ 
रामसखा रिपि वरदस भ्ेटे | जनु महि छुटत सनेह समेटे ॥ 
( श्रीराम ० अयोध्या० ) 
मनुष्योको अपनानेकी तो बात ही कौन-सी है । श्रीराम- 
ने पामर पश्चु-पक्षियोंकों भी अपना लिया ओर ऐसा अपना लिया 
कि जिसकी कही तुलना नहीं हैं| रामके डिये ग्राणोकी वढि 
चढ़ानेवाले भक्तराज गीघ्रकें दर्शन कीजिये ! जगजजननी सीताको 
रावण हरकर ले जा रहा है | गीधराज जठायु जब यह सुनते हैं 
तो चटठपठ दौडकर सीताको रावणके हाथसे छुड़ानेके लिये मार्गमे 
ही उसके रथको रोक छेते हैं | रावणके साथ जठायुका युद्ध होता 
है । रामकाज” छड़ते हुए जठायुके दोनों पंख रावण काट 
डालता है ओर इससे घायछ होकर छाचार जठायु जमीनपर गिर 
पड़ते है | जठायुकी असमर्थताके अवसरभे रावण सीताजीकों लेकर 
चढा जाता है | इधर रघुकुलभूपण श्रीराम लक्ष्मणसहित सीताकी 
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खोज करते-करते जठायुके पास पहुँचते है | यहाँ जठायुके साथ 
औरामके व्यवहारकों देखिये--- 
दीन मलीन द्यालु बिहंग परयो महि सखोचत खिन्न दुखारी । 
राघव दीनदयालु कृपाछुकों देख दुखी करुना भद्द भारी ॥ 
गीचको गोदमें राखि कृपानिधि नेनसरोजनमे भरि वारी। 
बारहिं वार खुधारहि पंख जटायुकी धूरि ज़दानसों झारी ॥ 
दयाहछु राम गीघकी दीन दशा देख दुःखित हो गये और 
उसको अपनी गोदमे लेकर कुछ दिन जीवन धारण करनेके लिये 
ग्रार्थना करने छगे । 
परन्तु उसने जीना खीकार नहीं किया और करता भी 
कैसे ? वह कहने लगा--- 
जाकर नाम मरत सुख आचा । अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा ॥ 
सो मम लछोचनगोचर थशागे। राखड देह नाथ ! केहि छागे॥ 
मरनेका इससे अधिक अच्छा अवसर फिर कब मिलनेको 
था ? अन्तमे जठायु श्रीरामकी मुनिदुलेभ सुकोमल गोदमे ही सदा- 
के लिये शान्त हो जाते हैं । 
श्रीराम कहते है--- 
परहित बल जिनके मनमाद्दी | तिन्‍्ह कहँ जग ठुरछभ कछु नाहीं ॥ 
तल्चु तजि ताद जाहु सम घासा। देडेँ कहा तुम पूरनकामा ॥ 
इसके बाद जटायुकी क्रिया मगवान्‌ खय॑ अपने हाथपे करते है-- 
अविरल भगति माँगि वर गीध गयडउ हरिधाम। 
तेहिकी, क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही रास ॥ 
( श्रीरामचरितमानस अरण्य ० ) 
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पितु ज्यों गीध-क्रिया करि रघुपति अपने चाम पटठायो | 
ऐसो प्रभु बिलारि तुछली, सठ, तू चाहत छुख पायों ॥ 
इसमे भी आगे बढिये-हमारे दीनवत्सऊ श्रीरामके दरवारमें 
चेतन मनुष्य और पश्चपक्षी ही नहीं, जड़ पापाणकों भी वही 
स्थान मिल्ता है| देखिये--- 
गौतमपत्नी अहल्या पतिके शापसे पापाण होकर गौतम- 
आश्रमप्रे स्थित है । उसमे न सेवाकी योग्यता है और न श्रीरामको 
बुलानका सामथ्य ही है | है केवछ दीनता ओर जडता | दयादु 
रामने इस जड़की उपेक्षा नहीं की। मिथ्रिछापुरी जाते समय 
मार्गमे जनशून्य गौतम-आश्रमम उस पापाणको देखकर प्रभु श्रीराम- 
जी विश्वामित्र मुनिसे पूछने छगे--- 
वेद पढ़े न कहें छिजबूंद, वनी यह केसी वढ़ावत भे-ली । 
सूखे रसाल-तमालठनके तर, ज्ञानि परे कछ वाति अनेसी ॥ 
फूज नहीं खग; गूज न भोर, छखी छलिते नहिं आजु छा ऐसी । 
कोजे कृपा, कहिए सुनिनाथ जू , मारग माँझ खिला यह केसी £ 
विश्वामित्र मुनि उत्तर देते है--- 
गौतमनारी दापवस डउपलदेह चरि छघीर। 
चरनकमल-रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर ॥ 
अनाथनाथ दयामय दीनवन्धु दयाके वश हो शिलाकों 
चरणसे छूते है और उनके चरणका स्पर्श पाते ही अहल्या 
उसी क्षण अपने खरूपको प्राप्त हो जाती है--- 
परखत पद्‌ पावन सोकनसाचवन प्रगट भई तपपु'ज सद्दी । 


देखत रघुनायक जनसुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 
( श्रीराम० बारू० ) 
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श्रीरामकी दयाछुताका कहाँतक वर्णन किया जाय? दण्डक- 
बनमे विचरते हुए श्रीराम एक जगह हड्डियोका ढेर देखकर 
मुनियोसे पूछते है कि यह क्या है ”--- 
अस्थिप्तमूह देखि रघुराया । पूछा मुनिन्द्र छागि अति दाया ॥ 
मुनियोने उत्तर दिया--- 
भनिसिचरनिकर सकल मुनि खाये। सुनि रघुनाथ नयन जल छाये॥ 
मुनियोंके दुःखको देखकर खामी रघुनाथजीके नेत्रोमे जल 
आ गया, भगवानने उनके दुःख दूर करनेकी उसी क्षण 
ग्रतिज्ञा की--- 
निसिचरदहीन करों महि, शुज्ञ उठाय पन कीन्ह | 


सकल मुनिन्दके आश्रमन्हि, जाइ जाइ खुख दीन्ह ॥ 
( श्रीराम ० अरण्य० ) 


इस प्रकार श्रीरामके प्रतिज्ञा करनेके बाद एक समय श्रीमती 
सीता प्रभुको राक्षसोके वधरूप हिंसात्मक कर्मप्ते विरत करनेके 
उद्देश्यसे प्रभुसे कहने छगी---खिामिन्‌ ! इस संसारमे कामजन्य 
व्यसन तीन प्रकारके होते है---एक मिध्या भाषण, दूसरा पर-ली- 
सेवन और तीसरा झत्रुताके बिना हिंसा करना । हे राघव ! 
आपने न तो कमी आजतक मिथ्या शब्द उच्चारण किया है और न 
कमी मविष्यमे आप कर ही सकते है। अधर्मदायक परखीगमनरूप 
व्यसन भी आपमें नहीं है। आपको खप्तमे भी परखीकी अमिलापा 
नहीं होती । आप पिताकी आज्ञाका पाछन करनेबाछे, धार्मिक 
और सत्यपरायण है | आपमे धर्म और सत्य पूर्णरूपसे विराजमान 
है | आप इन्द्रियविजयी है, यह वात सभी जानते है; परन्तु 
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आप शत्रुता न होनेपर भी राक्षसोके वधरूप हिंसाकर्मको क्‍यों 
करना चाहते है ” इस प्रकार भगवानके प्रति श्रीसीताजीने प्रेम 
और नम्रतासे अनेक बाते कही, तब रघुकुलमणि श्रीरामने उत्तर 
दिया--हि धर्मजझे जनकात्मजे ! तुमने सभी हितकर और प्रिय 
बातें कही हैं | तुमने खयं यह वात भी खीकार की है कि क्षत्रिय- 
को घनुप इसलिये धारण करना चाहिये जिससे किसी भी आर्तका 
शब्द कभी छुनायी न दे | हे सीते ! इस दण्डकारण्यवासी तीक्ष्ण 
त्रतोंके पाठन करनेवाले मुनिगण मुझे अपना रक्षक मानकर मेरी 
शरण हो गये है । वे क्रर कर्म करनेवाले राक्षसोसे उत्पीड़ित हो 
रहे है, अत्यन्त दुखी है । ये सत्र बातें मुनियोने मुअ्से कही है । 
मैने उनसे पूछा, क्‍या करना चाहिये'--तत्र मुनियोने कहा कि 
थे राक्षस सदा ही हमछोगोके यज्ञ, त्रत, तपादि अनुष्टानमे विद्न 
करते है ओर बिना ही कारण हमछोगोको सताते है । यद्यपि 
हमलोग तपके बल्से इन राक्षसरोको नष्ट कर सकते हैं, किन्तु ऐसा 
करनेसे हम अपने तप और साथनप्ते गिरते हैं| अतएव हे राम ! 
आप हमारी रक्षा कीजिये । हे सीते ! इस प्रकार उनके दीन 
वचनोको सुनकर मैने प्रतिज्ञा कर छी है और अब मै प्राण रहते 
कमी ग्रतिज्ञाके प्रतिकूछ नहीं चछ सकता । मैं चिरकाल्से सत्यको 
अपना इष्ट समझता हूँ ।' इसीलिये श्रीतुलसीदासजीने कहा है--- 
अस प्रश्चु दीनदयाछ हरि कारन रहित कृपाल । 


तुझछसिदास खठ तादि भंज्ु छाड़े कपयटजंजञार ॥ 
० 
(रामा० वारू० ) 


प्रभुकी दयाढ्वताका दूसरा उदाहरण देखिये । सुग्नीव अपने 


अ्रीरामतच्व ९, 


ज्येष्ठ श्राता बालिके द्वारा निगृहीत हो, घरसे निकल पड़ता है 
और बालिके मयसे कही भी आश्रय न पाकर ऋष्यमूकपर्बतपर 
आश्रय छेता है । इस पहाडपर बालि शापके भयसे नहीं जा 
सकता था। बाहिने सुग्रीवकी सम्पत्ति तथा उसकी खीको हर 
लिया था । ऐसी दीन दशामे पड़ा हुआ सुग्रीव जब भगवान्‌ 
श्रीरामका आश्रय ग्रहण करता है, तब वे उसके दुःखोंकी सुनकर 
प्रतिज्ञा करते है--- 
खुनु खुप्नीव में मारिहों बालिहि एकहि बान। 
ब्रह्म-रद्र-सरनागत गए न उबरहिं प्रान॥ 
सुग्रीवके दुःखसे श्रीराम यहॉतक व्यथित होते हैं कि उस 
दुर्दशाग्रस्त दीनको अपना मित्र मानकर उसके सारे दुःखोको अपने 
ऊपर ले छेते है। मित्रधमंका निरूपण करते हुए आप कहते है---- 
जेनमिन्रदुख होंहि ठुखारी | तिन्‍्हाहि बिछोीकत पातक भारी ॥ 
निजदुख गिरिसम रज करि जाना। मित्रके दुख-रज मेर्ससाना ॥ 
देत-लेत मन संक न घरई। वर अनुमान सदा हित करई ॥ 
विपतिकाल कर सतगुन नेहा | श्रुति कह संत मित्र शुत्न एहा ॥ 
सखा सोच त्यागहु वल मोरे । सब बिधि करब काज में तोरे ॥ 
( श्रीराम० किष्किन्धा ० ) 
कितनी दयालुता है ! श्रीराम बल्गर्बित वालिका वध करते 
है, उसके अपरावका यथोचित दण्ड देते है; परन्तु जब बालिके 
बल और गर्वका नाश हो जाता है, तब तुरन्त ही उसी दीन 
कातर वालिके प्रति ऐसी दयाढुता दिखाते हैं जिसकी कोई 
सीमा नहीं--- 
खुनत राम अति को मल बानी । वालि-सीस परसेड निज पानी ॥ 
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अचल करडे तनु राखहु प्राभा।  (रामा० किप्किन्धा० ) 
मित्रके प्रति जैसी दयाछ॒ता है, वैसी ही शत्रुके प्रति भी 
है । श्रीरामकी इप्टिमें कोई भी शत्रु नही, वे सभीके निज जन हैं। 
हाँ, अभिमानी, गरवी, दुराचारीके लिये वे साक्षात्‌ काठ्सद्श हैं; 
परन्तु दीनके ढिये तो वे परम मधुर, रमणीय, मनमोहन और अति 
घनिष्ट आत्मीय है | 
जगतूमे सच्चा दीनवत्सठ एक पतितपावन श्रीरामके सिवा 
ओर कोन हो सकता है ? प्राकृत मनुष्य कैसा भी क्यों न हो--- 
राजा हो या अति वल्वान्‌, साधु हो या विद्वान, क्षमाशील हो या 
दयावान्‌, कोई कितना भी ऊँचा क्यो न हो, फिर भी उसकी 
शक्ति और सामर्थ्य परिमित ही है | कहा है--- 
एके दानिसिरोमनि खाँचो। 


जेह जाचयो सोइ जाचकऋतावस फिरि वहु नाच न नाच्यो ॥ 
( विनय ० १६३ ) 


इसके पिया यह वात भी हैकि ग्राकृत जीवकी दया भी 
तभी प्राप्त होती है, जब॒ उसपर जगत्पतिकी दया होती है | 
कहा है--- 
मुनि सुर नर नाग अछुर साहेव तो घनेरे। 
पै तौलों जोंलों रावरे न नेकु नयन फेरे॥(विनय० ) 
इसके अतिरिक्त जगतमें प्राकृत जनकी उदारता किसी-न- 
किसी खार्थकों छेकर ही होती है । गेखामीजी कहते हैं--- 
ऐसो को उदार जग माही | 
विन्नु सेवा जो द्ववे दीनपर, राम सरिस कोड नाहीं॥ 
( विनय० १६२ ) 
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ऐसे राम दीन हितकारी। 
अति कोमल करुनानिधान, बिनु कारन पर-उपकारी ॥ 
( विनय० १६६ ) 
एक बात और है, यदि दूसरे किसीसे भीख मिछ भी गयी 
तो उससे सदाके लिये मिखमंगापन नहीं मिटता | उससे एक काल 
या कुछ काल्‍के डिये क्षणिक सुख होता है, दुःखका आत्यन्तिक 
नाश नहीं होता । पर श्रीरामका दान तो कुछ विलक्षण ही है । 
और काहि माँगिए, को माँगिवों निवारे ! 
अभिमतदातार कौन दुख-द्रिद्र दारे ? (बिनय०) 
इन सबके अतिरिक्त एक बात और भी है, स्वामीको 
छोड़कर अन्य किसीके भी सामने हाथ फेलाना बड़े क्ुंककी बात 
है। परन्तु अपने खामीसे मॉगनेमे आपत्ति नहीं। यहाँ तो अपना 
वैसा ही अधिकार है जैसा पिताकी सम्पत्तिपर पुत्रका और खामीकी 
सम्पत्तिपर ज्लीका अविकार होता है। गोस्वामीजी महाराजने 
कहा है-- 
तोहि माँगि मॉँगनों न माँगनों कहायो |! 
जेजे तें निहाल किए, फूले फिरत पाये ।! (विनय०) 
यह बात अवश्य है कि ग्रभुकी कपासे पग्रभुकी ही शक्तिको 
ग्राप्तकर प्रभुके दास चाहे जैसे दयाठ् बन जाते है। उन दासोमे 
उनका अपना कोई प्रभाव और बल नही रहता | जो कुछ है, सब 
प्रभुका है । प्रभु जो चाहे वही कार्य उनसे करा सकते है और 
उनका चाहे जितना गौरव भी बढ़ा सकते है। यह सब्र प्रभुकी 
इच्छा है। अतएव छल-कपट त्यागकर अद्वितीय द्वीनवत्सछ 
द्‌ 
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जानकीवल्ठभ श्रीरामके चरणोमे दीन होकर उपस्थित होनेसे सदाके 


लिये दीनताका नाश हो सकता हैं--- 
कोमसलचित अति दीनदयाढा। कारन विद्वु रघुनाथ कृपाला ॥ 
भक्तवत्सल श्रीराम 
नान्‍्या स्पृद्दा रघुपते धृदये मदीये 
सत्यं चदामि व भवानखिलान्तरात्मा। 
भक्ति प्रयरुछ रघुपुद्च निर्भरां में 
कामादिदोपरद्दितं:ं कुर मानस च॥ 
( श्रीरामच ० सुन्दर० ) 
अखिल्मुवनपति भगवान्‌ जब अपने भक्तोके हृदयमें मिलने- 
की उत्कट उत्कण्ठा देखते हैं, अथवा जब अपने भक्तोंको विपत्ति- 
ग्रस्त समझते हैं, तब भक्तोकी प्रीति और सुखके ढिये वे खय॑ इस 
धराधाममें पधारते हैं--- 
फिरत धाम बेकुठ तजि, भक्तजननके काज | 
जोद जोद जन मन भावई, घारत सोइ तन साज ॥ 
यद्यपि भगवानने श्रीगीतार्म अपने अवतरणका कारण यह 
बतलाया है. कि--- 
यदा यदा द्वि चर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमचर्मस्य तदात्मानं खुजास्यद्दम्‌ ॥ 
परित्राणाय सांधूनां विनाशाय च दुप्कृताम । 
घर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे॥ 
(४ । ७-८ ) 
हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि 
होती है, तब-तब ही मै अपने रूपको प्रकट करता हूँ। साधु- 
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पुरुषोका उद्धार करनेके लिये और दूषित कर्म करनेवाछोका 
नाश करनेके लिये तथा धर्मकी स्थापनाके लिये मै युग-युगमे प्रकट 
होता हूँ |” 

तथापि अधिक विचारनेसे भगवानके अवतरणका मुख्य 
कारण यही प्रतीत होता है कि वे अपने प्रिय भक्तोसे साक्षात्‌ 
मिलनेके लिये ओर अपनी रमणीय लीलामे उन्हे सम्मिलित करके 
उनकी मनोकामना पूर्ण करनेके लिये ही प्रकट होते है । यदि 
कहे कि फिर अन्यान्य कारण क्‍यों बतलाये गये हैं £--तो इसके 
उत्तरमे यह निवेदन है कि अन्यान्य कारण भी होते हैं, पर वे सब 
गोण होते है | मुख्य कारण उसे समझना चाहिये जिसके लिये 
स्वयं अवतार धारण करनेके अतिरिक्त दूसरे उपायेसे काम ही 
नहीं चछ सकता और गौण कारण वह है जिसमे इच्छा हो तो भले 
ही खय॑ं पधारे अन्यथा अन्यान्य उपायोसे भी काम चल सकता है। 
यदि हम “अधर्मको दूर करके धर्मकी स्थापना” को ही मुख्य 
कारण माने तो यह असद्गत है, क्योकि धर्मस्थापनके अन्य उपाय 
भी है । भगवान्‌ अपने भक्त और साधुओके द्वारा भी यह कार्य 
करवा सकते हैं । दुश्षेके विनाशको मुख्य कारण माने तो यह भी 
ठीक नही, क्योकि अपने भक्तोकों शक्ति देकर संहज ही भगवान्‌ 
यह कार्य भी करा सकते है | इस स्थलमे इस शझ्लाको स्थान नही 
हैं कि भगवद्धक्त भगवानकी शक्ति पाकर उपर्युक्त कार्य नहीं कर 
सकेंगे, भगवत्‌-शक्तिसे तुच्छ-से-तुच्छ जीव भी महान्‌-से-महान्‌ 
बनकर सब कुछ कर सकता है और अत्यन्त समर्थ भी तुच्छ बन 
जा सकता है--- 


९ श्ल्स्कातानाण 

जो चेतन कहूँ जड़ करे, जड़हि करे चैतन्य । 

अल समरथ रघुनाथ कहे भजहि जीव ते 'बनन्‍्य ॥ 

( रामा० उत्तर० ) 

ताक जग कछु अगम नहि, जापर हरि अनुकूल । 

तेहि प्रताप चड़चानछहि जारि सके खछ तूल॥ 

मसकहि कर्रहि चिरंचि सम, अजहि मसक त॑ दीन । 

भगवत्कृपासे सब कुछ सम्भव हैं, इसमे कुछ भी आश्रर्यकी 
ब्रात नही । यह सत्र होते हुए जब भक्तके हृदयमें अपने प्रभुसे 
मिलनेकी चाद्द जागृत होती हैं अर जब उस चाहका खरूप ऐसा 
उत्कठ बन जाता है कि--- 

देह-गेहकी खुधि नहीं, हुट गयी जग-पघीत। 

ज्ारायण” गावत फिरे प्रेम-भरे रख-गीत ॥ 

प्रेमसहित गद्गद गिरा, कढ़त न मुखसों बात | 

ज्ञारायण” मह॒वूब विन और न कछू खुहात ॥ 

मनमें छागी चटपटी, कव निरखेँं श्रीराम | 

ज्ञारायण” भूल्यों सभी खान पान विश्राम॥ 

इस प्रकारकी अबस्थामे जब॒ वह मिल्नाकांक्षी भक्त परम 
व्याकुल होकर हृदयेशको पुकारता है, तब उसके पास किसी 
प्रतिनिधिको भेजनेसे काम नहीं चछ सकता । इस अवस्थाम 
भगवानकों खयं भक्तोके इच्छानुरूप खरूपमे आना पड़ता है; 
क्योकि अनन्य भक्तोकी यह भी एक विचित्रता है कि वे भगवानके 
जिस एक रूपके उपासक होते है उसके सिवा उसी भगवानके अन्य 
रूपके दर्शनसे उन्हे तृप्ति नहीं होती, यद्यपि वे उनमे कोई भेद 
नहीं मानते । जत्र श्रीराम दण्डकारण्यमे पधारते है और सुतीदण 
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मुनिको पता लगता है कि श्रीराम यहाँ आये है, तब वे उनके 
दर्शनार्थ व्याकुह हो उठते है । सुतीक्ष्णी अवधेशकुमारके 
उपासक थे और उनसे मिलनेके लिये श्रीरामको उनके आश्रममे 
जाना भी था, परन्तु श्रीरामके आगमनकी खबर पाते ही मुनिकी 
क्या दशा होती है---जरा ध्यानसे देखिये ! 
प्रभु आगमन श्रवन खुनि पावा । करत मनोरथ आतुर चावा ॥ 
है विधि दीनवंघु रघुराया। मोसे खठपर करिहृहिं दाया ॥ 
सहित अनुज भोहि राम गोखाई । मिलिहहि निज सेवककी नाई॥ 
एक वानि करुनानिधानकी | सो प्रिय जाके गति न आनकी ॥ 
( श्रीराम० भरण्य० ) 
सुतीक्ष्ण मुनि मगवानके प्रेममे इतने विहक हो गये कि 
उनको अपने तन-मनकी ओर मार्गकी भी सुध-बुध नहीं रही--- 
निरभर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
दिसि अरु विद्सि पंथ नहि सूझा। को में चलेड कहाँ नहि बूझा॥ 
कव्“ंक फिरि पाछे पुनि जाई | कवहूँक चृत्य करइ गुन गाई ॥ 
सुतीढ्ष्ण मुनिकी यह दशा थी | इतनेमें ही रघुकुलभूषण 
श्रीरामजी वहाँ पहुँच गये और अपने प्यारे भक्तकी ग्रेमदशा 
पेडकी ओठसे देखने छंगे--- 
अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभ्भु देखहि तर भोट छुकाई ॥ 
भक्तवत्सछ श्रीराम अब अपने भक्तसे दूर नही रह सके--- 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरन भचभीरा ॥ 
प्रमुकी अपने भक्तके हृदयमे प्रकट होकर भी सन्‍्तोष नहीं 


हुआ, अतः भगवान्‌ अपने भक्तको ध्यानसे जगानेके लिये आगे 
बढ़े--- 
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मुनि मग माँझ् अचल होइ यैसा । पुछक सरीर पनस-फल जैसा॥ 
तब रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दसा निज्ञ जन मन भाए ॥| 
कमललोचन श्रीराम सुतीढ्णके पास आकर मुनिको ध्यानसे 
जगाने लगे | 
मुनिहि राम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यानजनित सुख पावा॥ 
भूपरूप तब राम दुरावा | हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा॥ 
मुनिके हृदयसे अवधेशकुमार श्रीराम-रूपको हटाकर आप 
चतुभुज श्रीविष्णुरूपमें प्रकट हो गये, तब--- 
मुनि अकुलाइ उठा तव कैसे । विकल दीन फनि मनि विज्ञु जैसे ॥ 
यहाँ श्रीरामोपासक सुतीक्ष्णजी विष्णुरूपसे सन्तुष्ट नहीं हैं; 
यद्यपि श्रीराम और विष्णुमें भेद नहीं है तथापि भक्तको तो अपने 
ईप्सित रूपकी ही चाह रहती है--- 
सुतीढ्ष्ण मुनिका ध्यान ट्ूठ जाता हैं और वे सामने प्रत्यक्ष 
श्रीसीतारामको देखकर ग्रणाम करने छगते हैं---- 
मागे देखि रामतनु स्थामा | सीताअनुज सहित सुखघामा ॥ 


परेड छकुट इव चरननिहि छागी। प्रेममगन झुनिवर वड़भागी ॥ 
( श्रीराम० अरण्य० ) 


यहाँ सुतीब्णके लिये भगवानको श्रीरामरूपसे खयय॑ आना 
ही पडता है; प्रतिनिधिकी बात तो दूर रही, अपने ही अन्य रूप- 
से भी काम नहीं चलता | 

यदि यह कहा जाय कि भगवान्‌ भक्तोको ज्ञान ग्रदानकर 
ऐसी चाहसे मुक्त क्यो नही कर देते अथवा मुक्ति प्रदान करके 
उन्हे सन्तोप क्‍यों नहीं करा देते * 
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इसका उत्तर यह है कि ऐसे रूप, धाम ओर छीछाके उपासक 
भक्त आरम्मसे मोक्षकी चाह न रखकर ही साधन करते हैं । उन्हे 
मुक्तिकी परवा ही नहीं होती, वे तो केवल अपने उपास्यको ही चाहते 
हैं । ऐसे भक्तोके भावकों खयं भगवान्‌ इस प्रकार बतलाते है--- 
न पारमेष्टथं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभौम॑ न रखसाधिपत्यम । 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा 
मथ्यपिंतात्मेचछति मद्धिनान्यत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११ । १४ | १४ ) 
मुत्रमे आत्मसमर्पण करनेवाला भक्त एक मेरे सिवा ब्रह्माके 
पदको, इन्द्रके पदको, सार्वभौम राज्यको, पातालके राज्यको, 
योगसिद्धिको अथवा मोक्षको भी नहीं चाहता । अनन्य भक्त वे ही 
होते है जो मुक्तिमे भी स्पृह्मरहित है--'थे मुक्तावपि निसपृहाः' 
ओर जिनको भगवानके सिवा अन्य कोई भी अमिलाषा नहीं है-- 
“अन्यामिलाषिताशून्यम ।! भक्त तो चाहते है केबछ एक अपने 
प्यारे प्रभुको, जो सबका आधार और सब कुछ देनेवाला है । पर 
वे भक्त उससे किसी अन्य दानको न चाहकर खय॑ दाताको ही 
चाहते है । अन्य पदार्थोकी तो बात ही क्‍या है--- 
तिभुवनविभवददेतवे5ण्यकुण्ठ- 
स्मृतिरज़ितात्मसुरादिभिविमृग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
छवनिमिषाधमपि यश स वैष्णचाग्नयः ॥| 
( श्रीमद्धा०ण ११।२। ७५३ ) 


आधे निमेषके लिये भगवच्िन्तन छोड़नेसे यदि त्रिछोकी- 
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का समस्त ऐश्वर्य भी ग्राप्त होता हो तो भी भगबच्चरणकमर्छोंका 
प्रेमी भगवश्चिन्तनका त्याग नहीं करता | 


याभास्थाय समस्तमस्तकर्माण कुबेन्ति य॑ स्वे चशे । 


इसी भत्तिका आश्रय लेकर भक्त सारे हह्माण्डके शिरोमणि 
के गा 
भगवानको अपने वद्ममे कर छेते है | 


ब्रतलाइये, इस भावके भक्तोकों मगवान्‌ भुक्ति था ज्ञान देकर 
उनसे कैसे छूट सकते है. ? ऐसे भावुकोंकी इच्छापूत्तिके लिये ही 
तो उन्हें खयं इस मरत्यछोकमें आना पडता है। यहाँ ग्रतिनित्रि- 
द्वारा काम नहीं। चछता । यदि को$ कढ्ढे कि ऐसे भक्तोको तो 
कुछ भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये ? इतनी इच्छा भी उनमे क्यो होती 
है ? हाँ, ठीक है, उन्हे और कुछ भी इच्छा नहीं होती; परन्तु वें 
अपनी प्रभुसेवाकी चाह नही छोड़ सकते । इसीसे वै--- 
स॒ुकुति निरादरि भगति छुमाने | (रामा० उत्तर० ) 
अतएव भगवानके अपने नित्य शाश्रत अमृतधामसें आकर 
यहाँ अवतीण होनेका मुख्य कारण भक्तोका आनन्दवद्धेन, उससे प्रत्यक्ष 
मिलन तथा उनका सेत्राग्रहण ही होता है| यह अवबब्य है कि 
अवतार ग्रहण करनेपर भगवान्‌ छोकहितकर अनेक कार्य करते 
है, बहुत-से जीबोका उद्धार कर देते है और शेपके लिये तथा 
भविष्यतमे होनेवालोके लिये अपने घामका मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं | 
यदि को5 यह कहे कि भगवानके अवतार न लेकर जब-जब 
भक्तोकी इच्छा हो तब-तब उन्हे दर्शन देकर अन्तर्थोन हो जानेसे 
भी तो काम चल सकता है । इसका उत्तर यह है कि कहा-कहीं 
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ऐसा भी होता है, भक्त घ्रुवजीके लिये यही हुआ था । परन्तु बात 
यह है कि भगवानके भक्तगण अनोखे ओर विचित्र भाववाले होते 
हैं । मनु-शतरूपाने उनको पुत्ररूपसे ही प्राप्त करना चाहा | 
भगवानके साथ मनुजीका वार्त्ताछाप सुनिये ! मनुजी कहते हैं--- 
दानिसिरोमनि कृपानिधि, नाथ कहों सतिभाड । 
चाहऊे तुम्हर्हि समान खुत, प्रभुसन कचन दुराउ ॥ 
देखि प्रीति खुनि वचन अमोले । एचमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आपु सरिस खोजडें कहेँ जाई। न्प तव तनय होव में आई ॥ 
( श्रीराम ० बाल० ) 
जब भगवान्‌ कोशल्याजीके यहाँ चतुर्भुजरूपसे प्रकट हुए, 
तब भी माता कौशल्या भगवानसे प्राथना करती है--- 
माता पुनि वोली, सो मति डोली, तजहु, तात | यह रूपा | 
कीजै सिखुलीछा अति प्रियली छा, यह खुख परम अनू पा ॥ 
खुनि बचन खुजाना रोदन ठाना, हे वालक खुरभूपा | 
( रामा० वाल० ) 
भक्त कागभुशुण्डिजीकी चाह देखिये--- 
जब जब राम मनुजतन्ु चरही | भगतहेतु लीरा बहु करहीं ॥ 
तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बालूचरित विछोकि हरपाऊँ॥ 
जनममहोत्सव देखे जाई। वरप पाँच तहँ रहडे छुभाई ॥ 
इशदेव मम बालक रामा। सोभा वपुष कोटि सत कामा ॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सफल करऊे उरगारी _॥ 
लघु बायस वषु घरि हरिसंसा । देख वाल्चरित वहुरंगा ॥ 
लरिकाई जहेँ जहँ फिरहि, तहँ तह संग डड़ाडें। 
जूठन परइ अजिर्महँ, खीइ उठाइ पुनि खाड़ें ॥ 
( रामा० उत्तर० ) 
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भक्तिमयी शबरीजीकी आशाका आनन्द दछटिये--- 
जब भगवान्‌ श्रीशबरीके आश्रममें आते हैं तब शबरी 
कहती है, मेरे गुरु मतंग ऋषि कह गये थे कि--- 
शमी दादशरथिर्जातः परमात्मा खनातनः। 


आगभिष्यति सेकाग्रध्याननिष्ठा स्थिरा भव । 
(अध्यात्मा० ३ । १० | १३-१४ ) 


सनातन परमात्मा दशरथके पुत्र राम यहाँ आबंगे, त्‌ 
एकाग्र चित्तसे ध्यानपरायण होकर यहाँ स्थिर रह !” 

शबरीजीको अनेक काठसे श्रीरामदर्शनकी छाल्सा लगी थी, 
वह प्रभु श्रीरामकी खिलानेके लिये नित्य खादिष्ट फलोका संग्रह 
किया करती थी--आज वहीं खादमरे सरस संग्रहीत फल 
श्रीरामके भेट करती है--- 

कंद मूठ फल सरसख अति दिए रामकहँ आनि। 

प्रेमसहित प्रभु खायऊ बारहिं बार बखानि॥ 

भगवानने श्रीशवरीके दिये हुए फलछोको निःसंकोच प्रेमसे 
खाया और फरलोॉंकी बड़ाई करते-करते नही थके | अन्तमे शबरीने 
श्रीरामके सम्मुख अपने प्राण त्याग दिये, तब श्रीरामने अपने हाथसे 
माताकी भाँति शबरीका अन्त्येष्टिसंसकार और उसकी ऊध्वेक्रिया 
की । श्रीरामकी भक्तवत्सछताका कहॉतक वणन किया जाय ? 

इस प्रकार उनके भक्त अनेक ग्रकारकी आशा लगाये रहते 
हैं-कोई सख्यरसके आखादनकी इच्छा करते हैं, तो कोई दास्य- 
रसंकी; कोई माधुयरसकी, तो कोई वात्सल्यय्सकी और कोई 
शान्तरसकी । ऐसे सभी भक्तोके मनोरथ पूर्ण करनेके लिये मक्त- 
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वत्सल भगवान श्रीरघुनाथजीका अवतार है । प्रभुके साथ सम्बन्ध 
केवल भक्तिद्वारा ही होता है, चाहे वह किसी भी भाववाली हो । 
भगवान्‌ श्रीशबरीके प्रति कहते है--- 

कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मान्ड एक भगतिकर नाता ॥ 
जाति पाँति कुछ घरम वड़ाई | घन बल परिजन ग़ुन चतुराई॥ 


भगतिद्दीन नर खोददइ केसे। बिन्नु जल बारिद देखिभ जैसे ॥ 
( रामा० आरण्य० ) 


भक्तिद्वारा मनुष्य भगवान्‌ श्रीरामका आत्मीय बन जाता 
है | देखिये, वनवासी पशुजाति वानरोने अपने भक्तिबल्से श्रीरामके 
हृदयपर कैसा अधिकार कर लिया । गुरु वशिष्ठके ग्रति खयं 
श्रीराम अपने वानर भक्तोके लिये कहते है-- 
ए सब सखा खुनिभ मुनि मेरे। भण समरसागर कह बेरे॥ 
मम हित लागि जनम इन्द्र हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे॥ 
( रामा० उत्तर० ) 
पूज्यपाद योखामीजी महाराजने कहा है--- 
प्रभु तरुतर कपि डारपर, ते किए आपु समान । 
तुलसी कहूँ न रामसो साहेब सीलनिधान ॥ 
जे ग्यान-मान-बिमत्त तव भवहरनि भगति न आदरी। 
ते पाइ खुरदुररहूम पदाद॒पि परत हम देखत हरी ॥ 
बिखास करि, सब आस परिहरि, दास तव जे होदइ रहे । 
जपि नाम तव बिन्नु श्रम तरहि भव, नाथ सो समरामहे ॥ 
( रामा० उत्तर० ) 
शरणागतवत्सल श्रीराम 
श्रीरामचन्द्रचरणी मनसा स्मरामि 
श्रीरामचन्द्रचरणों चचसा ग्रणामि । 


ण््‌ तच्द विचार 


श्रीरामचन्द्रचरणी शिरसा नमामि 
श्रीरामचन्द्रचरणी शरणं प्रपयें॥ 
( श्रीवुवकोणिकस्य रामरक्षास्तोत्रात्‌ू २९ ) 
शरणागति समस्त साधनोकी पराकाष्टा है, सवका फल है 
ओर इस शरणागतिका फल हैं परम ध्येयकी प्राप्ति | वास्तवमे 
शरणागतिका फछ अवणनीय है | फछ कहनेसे तो शरणागति- 
भावकी छघुता होती है | अवधेशकुमार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
शरणागतवत्सछता भुवनविख्यात है; जिस समय रावणसे निगृहीत 
होकर विभीषण श्रीरामके शरण आता है, उस समयका श्रीरामका 
भाव देखिये--- 
विभीपण अपने चार अनुचरोसहित श्रीरामके शिविरमे 
आकाशमार्गसे आता है और सुग्रीवादि वानरोको अपना परिचय 
देकर सर्वक्षोकशरण्य श्रीरामके आश्रयमे छे चलछनेके लिये अनुरोध 
करता है । वह कहता है--- 


निर्वेद्यत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने। 

सर्व छोकशरण्याय.... विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥ 
( वा० रा० ६। १७। १७ ) 
सर्व छोकोको शरण देनेवाले मह्मत्मा श्रीरामचन्द्रजीको मेरे 

आनेकी सूचना आप दे दे । 

विभीपणके वचनोकों सुन॒ ओर उसको वहीं छोड़कर 
सुग्रीवादि वानर श्रीरघुनाथजनीको उसके आगमनकी सूचना देते 
हैं। श्रीराम सब वानरोकी सम्मति चाहते है, इसपर सुग्रीव कहता 
है---“भगवन्‌ ! शत्रुसेनासे अकस्मात्‌ यह शत्रु विभीषण अपनी 
सेनामे आया है, मौका पाकर अपनी सेनाका नाश वैसे ही कर देगा 
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जैसे उल्छ कौवोका नाश कर देता है | यह राक्षस शूरवीर और 
कपटी है, अन्त्धोन हो सकता है और इच्छानुरूप खरूप भी 
धारण कर सकता है । इसका विश्वास नहीं करना चाहिये | यह 
रावणके गुप्तचररूपसे हमारा भेद लेने आया है। 
जानि न जाइ निसाचरमाया। कामरूप केहि कारन आया ॥ 
भेद लेन हमार सठ आचा। राखिअ बाँघि भोदध्धि अस भावा ॥ 
( रामा० सुन्दर० ) 

“इसको रावणका भेजा हुआ समझिये । इसका विश्वास कभी 
नहीं करना चाहिये | यह पहले विश्वस्तमाव दिखाकर पीछेसे 
मोका पाकर घोखा देगा। अतः इसे मन्त्रियोसमेत मार ही 
डालना चाहिये |! 

अह्द कहता है---“विभीषण शत्रुके यहॉसे आता है, उसपर 
सन्देह अवश्य करना चाहिये | अवसर पाकर वह प्रह्मार कर 
सकता है। हित-अहितका विवेचन करके बलसंग्रह करना 
चाहिये । जिसमे अधिक दोष हो, उसको त्यागना चाहिये और 
जिसमे अधिक ग्रुग हो उसीका संग्रह करना चाहिये। यदि 
आपको विभीषणमे अधिक दोष प्रतीत हो तो त्याग दे और अधिक 
गुण प्रतीत हो तो ग्रहण करे ।! 

जाम्बवान्‌ कहता है---“जब यह युद्धके समय ' आया है, 
तब अवश्य ही रावणका भेजा हुआ है |! 

मैन्द वानर कहता है---यह रावणका छोटा भाई है. । मधुर 
वचनोंसे इससे सब समाचार पूछने चाहिये | फिर यह सदूबुद्धि 
है या असदूबुद्धि, इसका भी यथोचित विचार करना चाहिये ।! 


९छ तच्वविचार 


पवनकुमार श्रीह॒नूमानजी कहते है--'े प्रभो ! आप सब 
शासत्रोके ज्ञाता है; शक्तिशाली, सर्वेसमर्थ है | आपको मै क्या 
मन्त्रणा दें “ आपके विचारके सामने साक्षात्‌ बृहस्पतिकी भी 
मन्त्रणा तुच्छ है; मै स्वेच्छासे, आसक्तिसे या तकसे कुछ भी नहीं 
कहता । केवलछ आज्ञानुरोधसे अपना विचार आपके चरणोमे 
निवेदन करता हैँ | विमीपणको यहाँ बुछाकर उससे सब्र वृत्तान्त 
जानना चाहिये | सहसा यहाँ बुछाना भी अनुचित है, पर दूत 
भेजकर सब बाते जानना भी ठीक नहीं जँचता | विभीपण यदि 
आपको रावणसे अधिक पराक्रमी और ग्रुणवान्‌ समझकर आया 
है तो उसने बड़ी बुद्धिमानीका काम किया है। यदि दूत 
भेजकर परीक्षा की जायगी तो वह शंका करेगा और दुखी भी 
होगा । उसकी बोलचालमे कोई दुष्ट भाव नहीं दीखता । उसका 
सुख प्रसन्न है, इसलिये विभीषणपर संन्देह नही होता | यदि वह 
घूर्त होता, तो शंकाशून्य खस्थचित्तते आपके पास नहीं आ 
सकता । रावणको बल्गर्बित, पापपरायण देखकर उसका नाश 
करानेके लिये तथा राज्यकी कामनासे वह यहाँ आया है | अतः 
आपको विभीपणका संग्रह करना चाहिये ।' 

हनूभानके इन नीति, धर्म, भक्ति और रहस्वयुक्त अपने 
मनके-से वचन सुनकर जानकीवछभ श्रीरामने कहा---+मित्रो ! 
आप सबने मेरे हितके लिये ही परामर्श दिया ।” अब मेरी 
इच्छा सुनिये--- 

मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथश्वन। 


दोषों यद्यपि तस्य स्थात्‌ सतामेतद्गर्हितम ॥ 
(वा०् रा० ६११८।॥ ३ ) 
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पमित्रभावले आये हुए विभीषणकों मै कमी नहीं त्याग 
सकता । यदि कुछ दोष भी हो तो भी ऐसे आगत जनको नहीं 
त्यागना चाहिये। यही सत्पुरुषोकी स्तुत्य सम्मति है ।! 


तदनन्तर सुग्रीवने फिर कहा--श्रीराम | विभीषण दुष्ट हो 
या शिष्ट, पर वह राक्षस तो है ही । आपत्तिके समय जब उसने 
अपने भाईको त्याग दिया है तो फिर वह किसका त्याग नहीं कर 
सकेगा  जातिवाले और सर्मापवर्ती लोग कभी-कभी शत्रुओकी 
सहायता किया करते हैं; परन्तु जब आपत्ति आतो है तब उनपर 
ही प्रहार करने लगते हैं, यह भी इन्ही सब कारणोसे आया होगा। 
इसके सिवा “शाह्लोमें भी शत्रुके बठका ग्रहण करना दोषयुक्त 
बतलाया है, क्योकि इसमें धोखा ही होता है ।” इस प्रकार सुग्रीवने 
भगवान्‌ श्रीरामके सामने अनेक युक्तियुक्त तक उपस्थित किये। 
श्रीरामने इन विचारयुक्त तकॉको सुन, प्रसन्न हो सुग्रीवकी बड़ी 
ग्रशंघा की और कहा, 'मित्र ! यह राक्षस दुष्ट हो या शिष्ट, मेरा 
कुछ भी अपकार नहीं कर सकता; क्योकि मै चाहूँ तो प्रथ्वीपर 
जितने राक्षस, पिशाच, दानव ओर यक्ष है, सबका अँगुलीके 
अग्रभागसे ही विनाश कर दूँ। जब कपोत-सरीखे पक्षीने मी शरण 
आये शत्रुका अपना मांस देकर सत्कार किया था, तब भला, मै 
इनका कैसे त्याग कर सकता हैँ * 
बद्धाज्अलिपुर्ट दीन॑ याचन्त॑ शरणागतम्‌ । 
न॒ हन्यादान॒शंस्थार्थंभपि छात्र! परंतप॥ 
आता वा यदि वा इप्तः परेषां शरणं गतः। 
' अरि; प्राणान परित्यज्य रक्षितवयः कृतात्मना ॥ 


९ तच््यविचार 


स चेर्धयाद्या मोहाद्ा कामाद्वापि न रक्षति। 

खया शक्त्या यथान्यायं तत्पापं छोकगहिंतम्‌ ॥ 

विनष्टः पद्चयतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः। 

आदाय खझुकत॑ तस्य सर्व गच्छेद्रक्षितः ॥ 

एवं दोषो महानत्र अपन्नानामरक्षणे।॥ 

अखर्य चायदशरुय च बलवीयविनाशनम ॥ 
(वा० रा० ६।१८। २७-३१ ) 
है परंतप | जब शत्रु दीनतासे हाथ जोड़कर शरणकी याचना 
करता हुआ ग्रणाम करने छगे तो अपने ऊपर क्र्रतारूप दोष नआने 
देनेके लिये भी उसको न मारे | शत्रु दुःखमे पड़ा हो, गवसे भरा हो 
अथवा दूसरोके मयसे शरणमे आया हो, तब भी कृतात्मा पुरुष 
ग्राणोकी कुछ भी परवा न कर उसकी रक्षा करे । जो पुरुष भय, 
मोह या कामसे शरण आये हुए शत्रुकी अपनी शक्तिके अनुसार 
न्यायपूर्वक रक्षा नही करता, वह पापका भागी होता है और संसारमें 
उसकी निन्‍्दा होती है । रक्षा चाहनेवाला पुरुष यदि रक्षा न पाकर 
रक्षककी आँखोके सामने मारा जाता है तो रक्षकके सब पुण्य 
मरनेवाछेकों मिलते है और वह खर्गको चला जाता है। इस ग्रकार 
दरणागतकी रक्षा न करनेमें बड़ा भारी दोष है और उनकी रक्षा 
न करना खग्गसे भ्रष्ट करनेवाछा, अपयश देनेवाला और बलवीयको 

नष्ट करनेवाला है ।' 


सरनागत कहेँ जे तजहि। निज्ञ अनहित अज्ुमानि) 
ते नर पॉवर पापमय, तिनन्‍्हहिं बिलोकत हानि ॥ 
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सत्पुरुषोके व्यवह्वारकों दिखाकर शरणागतवत्सल भगवान्‌ 
ओऔराम अपने व्रतकी अथात्‌ नियमकी घोषणा करते है--- 
सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभय सर्वभूतेभ्यों ददास्येतद्‌ जतं मम ॥ 
(वा० रा० ६।१८ । ३३ ) 
थयह मेरा ब्रत है कि जो एक बार भी मेरी शरणमे आकर, 
भै तुम्हारा हूँ” ऐसा कह सुझसे शरणकी याचना करता है, मै 
उसको सर्व ग्राणियोसे निर्भय कर देता हूँ ।' 
मम पन सरनागत-भय-हारी ॥ 
कोटि बिप्रव्ध छागहि जाहू । आए सरन तजडे नहि ताहू ॥ 


सनमुख होइ जीव मोहि जबही।| जनम कोटि अघ न।सहि तबही ॥ 
( रामा० सुन्दर० ) 


तदनन्तर भगवान्‌ आज्ञा देते है कि-'हे सुग्रीव ! 
आनयेन॑ हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। 
विभीषणो वा छुम्नीच यदि वा रावण$ स्वयम्‌ ॥ 
(वा० रा० ६। १८ | ३४) 
यह व्यक्ति विभीषण हो चाहे रबयं रावण हो, तुम उसको 
लिवा छाओ, मैने उसे अमय दान दे दिया।' 
जो सभीत आया सरनाई। रखिहजँ ताहि प्रानकी नाई ॥ 
ग्रभुकी इस प्रकारकी घोषणाको जो पुरुष जानता है और जो 
उसपर विश्वास करता है वह अन्य समस्त आश्रयोकों त्यागकर 
एकमात्र शरणागतभयहारी भगवानके ही शरण चढछा जाता है, 


वह कभी इधर-उधर नहीं भठकता । मगवानकी शरणागतिसे वह 
ही 
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सदाके छिये निर्मय हो जाता है । भक्त भर्तंहरिजी महाराज अपने 
चित्तको उपदेश देते हुए कहते है--- 

सायं ते समयों रहस्यमचुना निद्वाति नाथों यदि 

स्थित्वा द्रक्ष्यति कुप्यति प्रशुरिति द्वारेपु येपां बचः । 

चेतस्तानपहाय याहद्िि भवन देवस्य विद्वेशितु- 

निदोवारिकनिर्द्योक्त्यपरुष॑ निःसीमदामंप्रदम ॥ 

( भर्त॑० वेराग्यशतके १४४ ) 

(९ चित्त | देख, यदि त्‌ किसी साधारण राजा या धर्नाके 
दरबारमे जाता है तो उनके दरवाजेपर पहुँचते ही द्वारपाछ तुझसे 
कहता हे-“अमी मिल्नेका समय नहीं है, खामी एकान्तमें है |! 
फिर दूसरे समय जाता हैं. तो कहता है. कि 'स्वामी सोते हैं | 
मुछाकात न होगी ।” यदि भिक्षुक वहीं द्वारपर वैठ रहता है. तो 
वह कहता है. यहाँ मत बैठो, स्वामी देखेंगे तो नाराज होगे ।! 
अतएव रे चित्त ! अब भी सावधान हो और सांसारिक छोगोके 
आश्रयकी आशा त्यागकर उस जगत्पति ग्रभुके दरबारकी शरण 
छे, जहाँ न तो द्वारपर रोकनेवाल्य द्वारपाढ है और न कोई कठोर 
बचन ही सुनानेवाला है, ग्रत्युत जो उसी क्षण अनन्त आनन्दको 
देनेवाला है।' 


भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञा पाकर सुग्रीव और हनुमदादि 
अनुचर विर्भाषणको प्रभुके सम्मुख ले आते हैं और विभीषण जब 
भगवानके सम्मुख आता है तो भगवान्‌की रूपमाधुरी देखकर 
वह चित्रवत्‌ हो जाता है--- 


श्रीरामतत्त्व ०९ 
बहुरि राम छविधाम बिलोकी। रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी ॥ 


और यह कहता हुआ पग्रभुके चरणोमे छिन्नमूल वृक्षकी 
भाँति गिर पडता है--- 


श्रवन खुजस सुनि आयड; प्रभु भमंजन भवभीर | 
अाहि ्राहि आरतिहरन, सरनखुखद रघुबीर ॥ 
( रामा० सुन्दर० ) 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरणागतवत्सछता अनुपमेय है । ग्रभुपाद 
श्रीगोस्वामीजी कहते है--- 
नाहिन और कोऊ सरनलायक दूजों 
श्रीरघुपतिसम विपतिनिवारन । 
काकी सहज खुभाउ  सेवकबस; 
काहि प्रनतपर प्रीति अकारन ॥ 
जनगुन॒ अरूप गनत सुमेरु करि 
अवग्ुन कोटि विछोकि विसारन । 
परम हृपालु भगतचितामनि 


विरद॒ पुनीत पतित-जन-तारन ॥ 
( विनयपत्रिका २०६ ) 
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चन्‍्दे भक्तजनाञ्रयं च बरदं वन्दे शिव शब्भरम | 
( अपराधभजञ्नस्तोत्रात्‌ ) 







0५४22 गवान्‌ शिवकी चर्चा सच्िदानन्दधन परमेश्वरकी 
2७४25 ही चर्चा है। मे तो यही समझता हूँ कि 


४! | शिवकी महिमा गानेमे हम किसी साम्प्रदायिक 





शड्ूर, रुद्र, महेखर, विश्वनाथ, महादेव 
इत्यादि नामोसे भी अनेक स्थलोमे वर्णित है । 
अतएव कमी भगवानके किसी नाम-रूपपर, और कभी किसी नाम- 
रूपपर विचार प्रकट करना युक्तियुक्त ही है | वही लेखनी, वाणी 
और मन सार्थक है जो विश्वपतिके गरुण-महिमा-रहस्यका प्रकाश 
करे । श्रीमद्भागवतमे भी कहा है--- 
मुषा गिरस्ता हासतीरसत्कथा 
न॒ कथ्यते यद्भगवानछोंक्षज्ञः | 
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तदेव खत्यं तदु हैव महल 
तदेव पुण्यं भगवद्शुणोद्यम्‌ ॥ 
तदेव रस्ये रुचिरं नव॑ नव॑ 
तदेव शश्वन्मनसी महोत्सचम्‌ | 
तदेव शोकाणवशोषणं नृर्णां 
यद्ुत्तमशछोकयशो5चुगीयते ॥ 
(१२।१२। ४८-४९ ) 
“जिस कथामे भगवान्‌ अधोक्षजकी चर्चा नहीं है वह असत्‌ 
और मिथ्या है। जिस कथामे भगवानके गुणगणवर्णनका प्रसन्न 
है, वही सत्य मड्डल्दायिनी और पृण्यमयी है । जो उत्तमछोक 
भगवानके यशसे पूर्ण हो वही परमरमणीय और पछ-पलपर नित्य 
नवीन है; वही महान्‌ उत्सवखरूप है और वही मनुष्योके शोक- 
सागरको सुखानेवाछा है | जगत्‌मे जिस प्रकार खान-पान, रहन- 
सहन, वेश-भूषामे सब मनुष्योकी एक-सी रुचि नहीं होती, 
चैसे ही भगवत्‌-उपासनामे भी सबकी एक-सी रुचि होना सम्भव 
नही है | यह अवश्य है कि युक्त ओर वैध आहार-विहार चाहे 
भिन्न-भिन्न ग्रकारका क्‍यों न हो, उसका परिणाम शरीररक्षा आदि 
समान ही होता है, परन्तु उसीके अयुक्त और अवैध होनेपर फलमे 
समानता नही रहती । वैसे ही उपासनामे नाम-रूपका भेद होनेपर 
भी युक्त और बैत्र उपासनाका परिणाम सर्वत्र एक ही होता है, 
अवैध-अयुक्त होनेसे ही फलमे भेद हो जाता है । 
प्राचीन आय ऋषियोने सच्िदानन्दधन परमात्माके अनेक 


& 


नामो और रूपोके भेदसे मिन्न-मिन्न ग्रकारकी उपासनाकी विधि 
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शाख्रोमे बतलछायी है| इन सब विभिन्न उपासनाके भेदके मूल्मे 
भाव, उद्देश्य, हेतु सब युक्तियुक्त रक्खे गये है | हाँ, यह बात 
अवश्य है कि जनसाधारण अपने-अपने भाव, उद्देश्य और रुचिके 
अनुसार नाम-रूपकी उपासनाको पसन्द करते हैँ । सकाम उद्देश्य- 
के अतिरिक्त यदि निष्कामभावसे भक्ति-श्रद्धासे युक्त होकर 
भगवानके किसी भी नाम-रूपकी उपासना की जाय तो परिणाम 
सबका कल्याण ही है । पृष्पदन्त भक्तने कहा है--- 
अयी सांख्य॑ योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति 
प्रमिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पशथ्यमिति च ! 
रुचीनां वैचित्रयादजुकुटिलनानापथजुषां 
नणामेकी गस्यरत्वमसि परयसामर्णय इथ॥ 
( शिवमहिम्न ७ ) 
तीनो वेद ( वेदविहित मांगे ), सांख्य ( कापिल्मतानुसार 
मा ), योग ( पतञ्जलिऋपिनिर्दिष्ट मार्ग ), पाश्युपत शाख 
( शैवमत ), वैष्णव ( वैष्णवमत ) इत्यादि अनेक विभिन्न माग है; 
इनमेंसे किसीके मतसे कोई मार्ग श्रेण. और हितकर है तो किसीके 
मतसे कोई मार्ग । परन्तु मनुष्योके रुचिवेचित्रयके कारण अर्थात्‌ 
रुचिभेदसे सरल और कुटिलछ अर्थात्‌ कठिन प्रतीत होनेवाले नाना 
मार्गेसि चलनेवाके भक्त उसी एक देवाधिदेव महादेवको प्राप्त 
होते है, जैसे अनेक नदियोका जछ भिन्न-भिन्न सा्गोसे सीधा या 
टेढा घूम-फिर्कर अन्तमे एक समुद्रमे ही जाकर शान्त होता हैं | 
जब हम ताचिक इप्टिसे शिव-नाम-रूपको विचारते है तो 
यही समझमे आता है कि यह उपासना अखिल भुवनपति महेश्वर- 
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की ही है जो सारे जगतके उत्पत्तिकती, पालनकर्ता और संहार- 
कती है, जो सारे जगतमे अव्यक्तरूपसे व्याप्त है और जिनके 
अतिरिक्त कुछ भी नही है । उपनिषदोमें कहा है--- 
एको हि रुद्रो न छ्वितीयाय तस्थु- 
ये इमॉल्रोकानीशस इईशनीसिः । 
प्रत्यडः ज्नांस्तिष्ठति सब्चुकोचान्तकाले 
संस्ज्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥ 
(ब्वेता० ३ । २) 
'द्र एक है, उन्होंने ( जाननेवालोने ) दूसरा नही ठहराया 
है। जो अपनी शक्तियोसे सब लोकोपर शासन करता है, जो 
सब छोगोके पीछे वर्तमान है अर्थात्‌ सबमे वर्तमान है और सारे 
आवनोको रचकर रक्षा करता तथा अन्तकालमे समेठ लेता है |! 
सर्वाननशिरोग्रीवः. सर्वभूतशुह्ाशयः  । 
सचव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वंगतः शिव१॥ 
महान्‌ प्रभुर्वे पुरुष: सच्तवस्यैष प्रवरत्तकः। 
सुनिमलासिमां प्राप्तिमीशानों ज्योतिरव्ययः॥ 
(खेता० ३। ११-१२ ) 
“जिनके सर्वत्र सुख, सिर और ग्रीवा है, जो सम्पूर्ण जीवोके 
हृदयमे विराजमान है, स्वेव्यापी तथा सबके अन्दर रमे हुए है 
वही भगवान्‌ शिव है । वह शिवभगवान्‌ पुरुष है, महान प्रभु है, 
सच्तके प्रबर्तंक अर्थात्‌ अस्तिखके आधार है; अविनाशी ज्योतिः- 
खरूप है तथा हर एक पदार्थमे अपनी पुण्यतम ग्राप्तिके खामी है, 
अथोत्‌ उन्ही भगवान्‌ शिवकी कृपासे सर्वत्र उनके पवित्र खरूपकी 
प्राप्ति हो सकती है।' शाख्रोमे कही-कही शिवको संहारकर्ता 
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कहा है, वह भी ठीक ही है; क्योंकि एक ही अखिल भुवनपति 
महेश्वर तीन रूपसे उत्पत्ति, पाठन और संद्यारकर्ता बनते है | 
जैसे श्रीमद्भगवर्द्वतामे कहा है--- 
अविभरक्त च थूतेपु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
भूतमते च तज्नेयं अखिष्णु प्रसविष्णु च॥ 
( १३ । १६ ) 
“वह परमात्मा विभागरहित एक रूपसे ( आकाशके सह ) 
परिपूर्ण हुआ भी चराचर सम्पूर्ण भूतोमे प्रथक-प्ृथकके सब्श 
प्रतीत होता है ओर वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे घारण- 
पोषण करनेवाल्य, रुद्ररूपसे संहार करनेवाठा और ब्रह्मारूपसे 
उत्पन्न करनेवात्य है |! 
यहाँ कार्यभेदसे एक ही परमात्माके तीन नामोका वर्णन 
है । श्रुतिमे भी कहा है--- 
सर्च खल्विदं ब्रह्म तज्लल्ानिति शानत उपासीत । 
( छान्‍्दोग्य० ३। १४।१ ) 


यह सत्र ब्रह्म है; क्योकि उससे उत्पन्न हुआ है, उसीमे छीन 
होता है और उसीमे स्थित है। अतएव शान्‍्त होकर उसीके ध्यानमें 
स्ित होना चाहिये ।' 

यहाँभी एक ही परमात्माको भिन्न-भिन्न कार्योका कती बतछाया 
है | जगत्पति परमात्मा तीन नहीं है, एक ही है; एकहीके कार्य 
भेदसे नाम-रूपोका भेद पाया जाता है | जो छोग शिवको केवल 
संहारकतोा मानकर उपासते है वे छोग शिवके एक ही अंगकी 
उपासना करते हैं। उनकी उपासना पूर्ण उपासना नहीं समझी 
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जा सकती । यह बात पाठकोकी सेव्रामे पहले मी निवेदन की जा 
चुकी है कि उच्च कोठिका साधक या भक्त अपने इश्टदेवको 
किसी भी अंशमे खब नहीं कर सकता । उसके इशष्टदेवसे ऊँचा और 
कुछ नही है, उसमे अपूर्णता किसी मी अंशमे नहीं है| अपरिमित, 
अपरिच्छिन्न शक्तिवाछा ही सर्वकाल और स्वदेशब्यापी होता है । 
उपयुक्त वर्णनसे भगवान्‌ शिवके साकाररूपमे कुछ मी विरोध नहीं 
आता। विष्णु भगवानके जिस प्रकार दो रूपोका वर्णन पाया जाता 
है--एक अव्यक्त ( व्यापक ) और दूसरा व्यक्त ( साकार ), उसी 
प्रकार भगवान्‌ शिवके भी दो रूप है--एक अव्यक्त ( स्वेब्यापक ) 
और दूसरा ( कैछासपुरीनिवासी साकार शिव ) । साकार शिवकी 
अनेक छीछाओ ओर चरित्रोका वर्णन पुराणोमे मिलता है । शिव- 
भक्त शिवकी जिस रूपसे उपासना करता है, सच्ची भक्ति और 
श्रद्धा होनेसे उसी रूपमे उनका दर्शन भी पाता है। साकाररूपमे 
भी प्रधान दो भेद है---एक हस्तपदमस्तकादि पूर्णाद्न-विशिष्ट दिव्य 
स्थूछ रूप ( यहाँ 'स्थूछ' शब्दसे पात्चमीतिक देह नहीं समझनी 
चाहिये ) और दूसरा सूक्ष्म रूप अथोत्‌ शिवलिद्ध। शिव भगवान्‌- 
के खरूपका जो वर्णन पाया जाता है वह उच्च कोटिके वेज्ञानिक 
भावोसे पूर्ण है। उसका किश्वित्‌ दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है--- 

भगवान्‌ शिव विरक्त और त्यागी है, इमशान उनका निवास- 
स्थान है, भस्म उनका अद्भराग है, पिशाच उनके सहचर है, 
वे मुण्डमालकों घारण करनेवाले है--- 

शमशानेष्वाक्रीडा स्सरहर पिशाचाः सहचरा- 


श्विताभस्मालेपः स्रगपि नचकरोटी परिकरः । 
( शिवमहिम्न २४ ) 
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ऐसे प्रभ्मु जिनके उपास्यदेव हे वे भक्त कमी विपय- 
भोगामिछापी नहीं हो सकते । प्रायः शिवके उपासक त्यागी, 
संन्यासी और विरक्त पुरुष ही देखे जाते है, विरक्तकी उपासना 
विरक्त होनेसे ही वनती है | शिवका वश्र है पश्चचर्म, भूषण है 
रुद्राक्ष ओर सर्प, केशग्रसाधनके स्थानमे है जठा, अवलम्बनन मिक्षा, 
वाहन वृषभ तथा आक-घतरा आदि गन्धह्दीन पुष्पोसे उनकी 
पूजा होती है | ये सभी वेराग्यके छक्षण हैं | ऐसे व्यागमूर्ति 
भगवानकी उपासना बैराग्यवान्‌ ही करते है, क्योंकि जब ख़ं 
प्रभु वैराग्यकी मूर्ति बनकर वैराग्यकी शिक्षा दे रहे है तब विपय- 
भोग-सम्पदायुक्त होकर उनकी सेवा कमी शोभा नहीं देती | 
शिवग्रेमी क्या मनोरथ करता है-- 
स्फुरत्स्फारज्योत्स्राधवलिततले क्वापि पुलिने 
खुखासीनाः शान्तध्वनिषु रजनीपु दुसरितः। 
भचाभोगोद्धिप्नाः शिव शिव शिवेत्यातंवचसा 
कदा स्यामानन्दोह॒तवडुलवाष्पाछुतदशः . ॥ 
( भरठठंहरेः वेराग्यभतके ८५ ) 
“हाँ शुश्र ज्योत्सना फैडी हुई हो, निर्मल स्थछ हो, ऐसे 
गंगातठपर सुखसे बैठे रहे; जब सत्र ध्वनि शान्‍्त हो जाय तब 
रात्रिमे आतंखरसे 'शिव-शिव-शिव' कहते हुए संसारके भोगोसे 
व्याकुल हो और आनन्दके ऑसुओसे नेत्र पूर्ण हो रहे हो; ऐसी 
अवस्था हमारी कब होगी ” 
महादेवों देवः सरिद्पि च सेपा खुरखरि- 
दुशजुद्या एवागारं वसनमपि ता एव हरित+। 
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सुहृद्ा काछो5यँ बतमिद्मदेन्यववतमिद्द 
कियद्वा वक्ष्यामो वटविटप एवचास्तु दयिता॥ 
( भरत हरे: वेराग्यशतके १०४ ) 

महादेव ही एक ठेवब हो, गंगा ही नदी हो, एक कन्दरा 
ही घर हो, दिशा ही वत्र हो, काछ ही मित्र हो, किसीसे 
दीनता न करना ही व्रत हो ओर, कहॉतक कहे, वठ्वृक्ष ही हमारी 
बछभा हो (! इत्यादि शिवभक्तोके भावोके नमूने है। शिवका 
वर्ण श्वेत है, जो वर्णहीन भुद्ध बरह्मवा ग्रतिपादक है । 

शिवकरे तरिनेत्र-त्रिकाल अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानके 
ज्ञान या सवज्ञताके ग्रतिपादक है | 


स्िवका जिशज्यूल-आधिदेविक, आधिभीतिक, आध्यात्मिक 
तीन अकारके शलोसे बचानेवाला है । 
शिवका मुण्डसाल्ाका घारण-मृत्युको स्मरण करानेवाला हैं, 
जिससे संसारमे आसक्ति नहीं रह जाती । 
ज्षिवका विषषन-विपय-भोग ही विप है। विपयभोगामिछापी 
विपजजंरित समझे जाते है | वे छोग त्याग-बैराग्यकी महिमाको 
नहीं जानते | संसारभोग ही उनका चरम लक्ष्य हैं, परन्तु 
विचारवान्‌ ज्ञानी भोग-विछाससे उठासीन रहते हैं और त्याग- 
वैराग्य ही उनका लय होता है | कहा भी है--- 
या निशा स्वेमृतानां तस्याँ जागति संयमी | 
यय्यां जाअति भूतानि सा निशा पश्यतों झुनेः ॥ 
( भगवद्ञीता २ | ६५ ) 
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इस प्रकारसे शिव विपयभोगरूपी विपको पान करनेवाले हैं 
अर्थात्‌ इस विपसे छुडानेवाले है । 

यहाँ प्रकृति देवी ही जगन्माता पार्वतीके रूपसे व्रिराजमान 
है, क्योकि जगत्‌की उत्पत्ति प्रक्ृति-पुरुषक संयोगसे ही होती हैं। 
हमलोग जो शिवके वक्षःस्थ्पर काछिकाकी मूर्निको ठेखते हैं 
उसमें भी यही दिखाया गया है कि निष्क्रिय, शुद्ध ब्रह्मरूप शिव 
शान्तरूपसे स्थित है ओर प्रकृति या मायारूपी काछिका उस 
ब्रह्मके आश्रित एक देशमे स्थित है | यहाँ एक प्रकारसे जगतका 
ही खरूप दिखाया जाता है, जो कुछ भी दुय हमतोगोके इन्द्रिय- 
गोचर होते है वे सव मायिक है अथवा प्रकृति ठेवीके खरूप हैं 
जो सामने आधेयरूपसे खड़े हुए स्पष्ट दौखते हैं| पर जब 
साधक गुरुकृपासे शिक्षा पग्राप्तकर, ग्राकृत सब्र वस्तुओसे अपनी 
इश्टिको हटाकर, उसके जड़-मूछमे क्‍या तत्व हैं---इस बातकी 
खोज करता है तब वह शान्तरूपसे स्थित, सबके आधार, 
कल्यागरूप शिवको पाकर कल्याणको प्राप्त होता है-- 

विश्वस्येक परिवेप्रितारं 


ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वपाशें:॥ 
(खेता० ०। १३ ) 


परे विश्वको घेरनेवाले अर्थात्‌ उसके आधाररूप उस 
एकमात्र देवको जानकर सब फॉसोसे मुक्त हो जाता है |! 

अब शिवके सूक्ष्म रूपके विपयमे विचार कीजिये | यह भी 
युक्तियुक्त उपासना है, वास्तविक भावसे अनभिज्ञ होनेके कारण 
लोग नाना ग्रकारकी शझ्जाओके जाछमे पड जाते है | श्रद्धापूर्वक 


| 


$ 
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विचार करनेपर ऐसी शड्जाओके लिये कोई स्थछ नहीं रहता | 
शिवका सूक्ष्म रूप अथवा शिवलिट्न शिवखरूपकी ही उपासना 
है, शिवके किसी अद्गविशेषकी उपासना नहीं है | छिड्ठ शब्दका 
अर्थ है विह--जैसे विप्णुकी पूजा शाल्म्रामशिछामे की जाती 
है वैसे ही शिवकी पूजा पापाण या मृन्मयी शिवलिड्डमूर्तिमे की 
जाती है. । यहाँ शिवलिद्ग शब्दम अन्य किसी प्रकारकी कुत्सित 
भावना दरना अज्ञतामात्र है। शासत्रोमे अनेक देवताओकी आराधना 
उनकी हस्तपदविशिष्ट मूत्ति न बनाकर अन्य किसी भी आकारके 
पापाण आदिमे भी करनेकी विधि है ओर इस आराधनकाछमे 
उस-उस पापाण आदिके आकारकी भावना नहीं रकक्‍खी जाती, 
बल्कि उन-उन देवोकी ही भावना की जाती है जिनकी पूजा होती 
है | इस बातको समझनेके लिये अधिक दूर जानेकी आवश्यकता 
नही, केवछ आप उन पूजाके मन्त्रोंके अर्थोका ज्ञान कर छीजिये। 
बस, पता लग जायगा कि वह पापाणकी पूजा नहीं है, देवताओ- 
की ही पूजा है | उदाहरणरूपमे पार्थिव शिवलिद्न बनाकर इस 
प्रकार ध्यान किया जाता है--- 
ध्यायेन्नित्यं महेश रजतगिरिनिर्भ चारुचन्द्रावतंसं 
रत्ाकव्पोज्ज्वलाहुं परशुस्गवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌।'* 

जब एस ग्रकारके मन्त्रोको स्मरण करके हम ध्यान करते 
है तब हमारी पूजा भी उसीकी होती है जिसका वर्णन मन्त्रमे 
किया जाता है, अन्यकी नहीं | 


इस प्रकार शिवभगवानके सभी साकार रूप अत्यन्त 


श्र 
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भात्रपूण और शिक्षाप्रद है, जिनका दिग्ददन संक्षेपस ऊपर कराया 
गया है । विस्तारमयसे अब यह विपय यहाँ ही छोड दिया जाता 
है और अन्तम यही निवेदन हैं कि शित्र शब्द कल्याणबाचक, 
मंगलवाचक है. | शिवेका नाम आशुतोष अर्थात्‌ झीत्र प्रसन्न 
होनेवाला भी है । 
तुठ्सीदासजीने कहा ढै-: 
को जाचिये संझु तजि आन ! 
दीनद्यालु भगत-आरतिहर, सच प्रकार समरथ भगवान । 


सेचत छुलम उदार कलपतरु, पारवतीपति परम खुजान। 
(बिनयपत्रिका ? ) 
किसी भी मनुष्यकों छोंव नाम-रूपसे द्वेप रखकर वेष्णबीय 
नाम-रूपकी उपासनासे छाभ नहीं होता और न वैष्णबीय नाम- 
रूपसे द्वेप रखकर जीव नाम-रूपकी उपासनासे ही छाम होता हैं। 
शाख्ोमे तो इस भदभावको दूर करनेके ठिये यहांतक दिखाया 
गया है कि राम, कृष्ण, विष्णु आदिने शिवकी उपासना को हे 
और शिवजीने विप्णु, राम, ई#'ण आदिकी उपासना की हैं । 
बास्तवमे इनमे कोई भेद नहीं है । उपासना चाहे जिस नाम-रूपका 
हमढोग करे, किसीमे कोई भी हानि नर्हहैं; पर अन्य किसी नाम- 
रूपते द्वेपणाव न रखना ही बुद्धिमतता है । 
४० यज्ञाग्रतों दुस्मुदैति देव॑ तड़ खघस्व तथेवैंति | दुर्ड्धमं 
ज्योतिष ज्योतिरेक तन्‍्मे मलः शिवसक्षस्पमस्ठु ॥ (यजु०१४१ १) 
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, सश्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि। 

गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोष्स्तु ते॥ 
(मार्क० ८८। १०) 
शक्ति-उपासना प्राचीन है। अवश्य ही वर्तमानकाढीन 
शक्ति-उपासनामे, मध्ययुगकी उपासनाके अनुसार अति पग्राचीन- 
कालकी उपासनासे बहुत कुछ मिन्नता आ गयी है. । काली, दुगगों, 
लक्ष्मी, सरखती, योगमाया तथा अन्य किसी भी देवीकी उपासना 
साधारणतः शक्तिकी उपासना कही जाती है । हा, अपने भाव 
और उद्देश्यके भेदके अनुसार पूजाविधिमे भेद है; वैदिक, पोराणिक 
तथा तान्त्रिक उपासनामे भी भेद है | मै यहाँ पूजाके भेदोकी 
विस्ताससे समाढोचना करना नहीं चाहता, पर यह अवश्य है 
कि आधुनिक शक्ति-उपासनामे प्रायः कई बड़े दोष आ गये है. 
और वे मध्ययुगकी तान्त्रिक उपासनाकी रीतिपर अमीतक चल 
रहे है | यद्यपि इधर उनमे कई प्रकारके हेरफेर हुए है, परन्तु 
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हिसातव्मक विधि अभीतक वनी हुई है ही | उदाहरणतः देवी- 
पूजामे जहॉ-तहाँ बकरे, महिप तथा अन्य पद्चुओकी बलिकी रीति 
अभीतक प्रचलित पायी जाती है | मध्ययुगकाढमे यह बलिप्रथा 
यहॉतक वढ गयी थी कि पूजा और घर्मके नामपर नरवव्तिक 
भी की जाती थी | यह प्रथा यद्यपि अब नहीं है, पर पशुओकी 
बलि रागह्वेष और भोगकामनाके वशीमूत होकर मन्दिर और 
देवस्थानोमे अब भी दी जा रही है। हों, कुछ प्रदेशोंमे और कुछ 
जातियोमे आज भी वैदिक, पौराणिक रीत्यनुसार बिना पश्चुब॒ल्कि 
शक्तिपुजा होती दिखायी देती है; परन्तु ऐसे स्थछ बहुत ही कम 
है | बडे खेदकी वात है कि मातृपूृजाके लिये पश्चुओंकी हत्या 
करनेमे अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ पण्डित मी सम्मत हैं और शाख्रोमे 
भी पश्ुत्रढ्िकी सम्मति और निपेध दोनों प्रकारके वचन मिलते 
है | ऐसी अवस्थामे शक्ति-उपासक भाई यदि उदार हृदयसे 
निःस्वार्थ भावसे इस विपयपर गम्भीर विचार कर तो यह उनकी 
समझमें आ जायगा कि ऐसी हिसात्मक रीति निःसन्देह अवैध और 
अयौक्तिक है । धर्मके नामपर ऐसे अवाचार सर्वथा व्याज्य है । 
महात्मा बुद्धदेवके अवतरणके पूर्व पशुहिंसायुक्त उपासनाका 
प्रचछन था और उन्होंने इस अनाचारकों सर्वप्रकार अकल्याण- 
कारी समझकर इसके मूलोच्छेदनके लिये भगीरथ प्रयब किया था 
और उसमे उन्हे सफलता भी मिली थी | उन्होने सारे जगतमे उस 
समय “अहिंसा परमो धर्म:” सिद्धान्तका प्रचार किया था और 
करोड़ोकी संख्याम इस घधर्मके माननेवाले हो गये थे। परन्तु 
अफसोस ! समयके परिवर्तनके साथ-साथ मनुप्योकी भोगलोलुपताकी 
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पुनः वृद्धि हुई और फिर देवदेवीकी पृजाके नामपर अप नी रसनेन्द्िय- 
को चरितार्थ करनेवाली हिंसात्मक पृजा बढने छगी। कोई भी 
हृदयवान पुरुष इसको युक्तिसद्गबत कहनेका साहस नहीं करेगा | 
यह केवल उन्हीं छोगोद्वारा प्रतिष्ठित है जो आमिषभोजी हैं और 
वही अपने खार्थवश इसका समर्थन भी करते है । इस बातकों सभी 
खीकार करेंगे कि देव और देवी उसीको कहेगे जो दैवी सम्पदासे 
पूर्ण हो और दैवी सम्पदाका वर्णन श्रीमद्भगवद्गीतामें इस प्रकार 
किया गया है--- 
अभय सच्त्वसंशुद्धिशॉनयोगव्यवस्थितिः । 
दाने दमश्र यक्षश्व खाध्यायस्तप आजेवम॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोघस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्चलोल॒प्त्व॑ मार्दवं॑ हीरचापछम ॥ 
तेजः क्षमा ध्वतिः शौचमद्रोह्दों नातिमानिता। 
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्थ भारत ॥ 
(१६। १-३ ) 
इन छब्बीस प्रकारके गुणोंमें अमय, सत्वसंशुद्धि, अहिसा, 
मूतदया, अछोछुपता,  मादव--ये विशेष विचारणीय 
हैं | 'अमय' से यहाँ खयं निर्भय होना और अन्य सब्र जीवोको 
अपनी ओरसे अभयदान देना अमिग्रेत है| 'सत्वसंशुद्धि से यहाँ 
“अन्तःकरणकी सत्र प्रकारकी निर्मेठता' समझनी चाहिये। “अहिंसा' 
का तात्पय है मन, वाणी और शरीरसे किसी भी जीवको 
कष्ट नहीं पहुँचाना | 'भूतदया'का अर्थ है सब जीबोके प्रति 
निस्खार्थभावसे दया करना । 'अछोलुपता'का मतलब हैं भोग तथा 
लोलुपताका अभाव । 'मार्दब'का अर्थ हृदयकी कोमल्ता है । 
८ 
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प्रिय पाठकगण | आप खय॑ ही सोच सकते है कि कोई 
देवी या देवता अपने लिये पूजाके बढाने किसी जीवकी हत्या 
करनेसे प्रसन्न होगा, या बलिदानको अड्जीकार करेगा * जो देवी 
चराचर जगतकी माता हैं वह अपने लिये जीवहिंसाकी खीक्षति 
कैसे दे सकती है ? पाठकगण यह न समझें कि मैं देवी-उपासना- 
का विरोधी हूँ या उसे निन्दनीय समझता हूँ, मैं तो शक्ति- 
उपासनाका पक्षपाती ही हूँ । हाँ, उपयुक्त हिंसात्मक विधिसे मेरी 
सहानुभूति नही है, कोई भी कल्याणकामी शक्ति-उपासनामे इस 
प्रथाको पसंद नहीं करेगा | यह प्रथा आमिप्रभोजी उपासकोने 
अपनी वासनाप्ते ही प्रचलित की है। सभी कल्याणकामी भाइयोसे 
मेरी करवद्ध प्रार्थना है कि शक्ति-उपासनामें जीवहिंसात्मक प्रथाको 
सर्वथा निकालकर शुद्ध साचिकक पूजा करें और यदि वलि देना है 
तो माताके सम्मुख आत्माभिमानका बलिदान दे | माताका सच्चा 
सेवक वही है जो जगत्‌की ममता और अभिमानको बलि देकर 
माताकी आज्ञानुसार अथवा माता जैसे चलाती है वैसे चलता है । 
जैसे परमहंस श्रीरामकृष्णजी महाराज अपने लिये कहा करते थे, 
(तुमि यन्त्री, आमि यन्त्र; तुमि गृही, आमि घर; तोमार कर्म तुमि करो 
माँ, छोके वोले करि आमि ।” अथीात्‌ मैं वाजा हूँ, आप बजानेवाली 
हैं; मैं घर हूँ; आप घरमे रहनेवाली माठकिन हैं; आप ही सब्र 
कुछ कर रही है, अज्ञानसे लोग भपनेको कर्ता मानते हैं | भाव 
यह है कि जैसे माता चलावे वैसे ही चले | अपना कर्तत्वाभिमान 
जरा भी न रकखे, इसीको आत्मत्रलिदान कहते हैं | यह बलिदान 
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कल्याणमार्गमे अवश्य सहायक है । यदि कोई भाई ऐसा ग्रश्न करे कि 
कल्याणकामीको पशुहिंसा नहीं करनी चाहिये, पर सांसारिक 
भोगसुखके चाहनेवाले यदि ऐसा करे तो क्या हानि है ? उत्तरमे 
मेरा यह निवेदन है कि संसारके सुख ग्रारब्धसे अतिरिक्त हिंसात्मक 
कृत्यप्ते कमी नही मिठ सकते और फिर उन्हे देगा ही कौन * 
क्योकि कोई देव या देवी तो हिंसा चाहते नहीं | हिंसा तो एक 
आसुरी कृत्य है; फिर जो अचिन्त्य असीम शक्ति है, जो सबके 
शुभाशुम कर्मोके फलको देनेवाली है वह शक्ति-माता ऐसी हिंसात्मक 
आसुरी पूजा क्योकर स्वीकार करेगी “ अधिकन्तु हिसाका फल 
दुःख और कष्ट ही मिलता है । अतएव माताके नामपर कोई भाई 
भी ऐसी भूछ न करें | जगतमें कोई कैसा ही बलवान, धनी, विद्वान, 
सामर्थ्यवान्‌ क्यो न हो, ईश्वरीय न्यायराज्यमे उसे पापका फल दुःख 
और कष्ट तथा धर्मका फल सुख और आनन्द भोगना ही पड़ता 
है | उस अमित शक्तिके सामने सभीको झुक जाना पड़ता है | 
उसके न्यायके विरुद्ध कोई कुछ भी नही कर सकता | आप लोग 
जानते है, सब धर्मोने अहिंसाको परम धर्म माना है और सभी 
शाख्र और ऋषियोने भी इसे खीकार किया है। जो छोग अहिसा- 
धर्मका पालन करनेवाले है उनसे कोई भी धर्माचरण बाकी नही 
रह जाता । सब धर्म इसके अन्दर आ जाते है । 


मै तो यही कहूँगा कि जो छोग माताके नामपर हिंसाके 
पक्षपाती है वे केवल परम्परागत प्रथा, भोगलाल्सा और अज्ञानके 
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वशीमूत डोकर ऐसा करते हैं । आधुनिक युगत्रे इस रहस्यको 
जाननेवाछे कई ऐसे शक्तिके अनन्य उपासक हो गये है जिनके 
पास हिंसाकी गनन्‍्ध भी नहीं थी, तथापि उन्होंने उस अचिन्त्य 
शक्तिरूपा देवीका साक्षात्‌ दर्शन और उससे सम्भाषण किया था। 
उनवी कृपासे अनेक जीवोका हित हुआ है ओर अब भी हो रहा 
है | यद्रपि वे छोग पाश्चभोतिक शरीरसे इस समय वर्तमान नहीं 
है, परन्तु उनके उपदेश और आचरण सदैव चिरस्मरणीय है । 
ऐसे महापुरुपोके दो एक नाम आपशोगोके सम्मुख मे प्रकट 
करूँगा, जिनकी क्ृपात्रपा भारतमे ही नहीं बल्कि भारतसे बाहर 
भी हो रही है ! परम श्रद्धेय पृज्यपाद परमहंस श्रीरामक्ृप्णदेव 
तथा भक्तशिरोमणि रामग्रसाद महात्माको कौन नहीं जानता ? 
बंगालमे तो घर-घरमें इनकी गुणगाथा गायी जाती है । ऐसे 
तचखवेत्ता ज्ञानियोंकी पूजा परिच्छिन्न नही थी | वे छोग अनन्त 
चेतन-शक्तिकी ही देवीरूपसे उपासना करते थे । कल्याणकामी 
उपासकको चाहिये कि अपने उपास्यमे कमी भी परिच्छिन्नमाव 
न आने दे | उपासना चाहे किसी भी रूपकी क्यो न हो और 
किसी भी भावसे क्यो न हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। गीताने 
कहा है--- 

पिताहमरुय जगतों माता धाता पित्तामहः | 

चेद्य पिंवित्रमोंकार ऋक्‍साम यजुरेव च॥ (९१७) 

मैं ही इस सम्पूर्ण जगतका धाता अ्थोत्‌ घारण-पोषण 
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करनेवाछा एवं कर्मोके फलको देनेवाल्य तथा पिता, माता और 
पितामह हूँ और जाननेयोग्य पवित्र ओकार तथा ऋग्वेद, सामवेद्‌ 
और यजुर्वेंद भी मै ही हूँ । यहॉपर यह दिखाया गया है कि 
उस, सब्वब्यापी चेतन सत्ताकी मातारूपसे या पितारूपसे अथवा 
खामीरूपसे-किसी भी रूपसे उपासना कर सकते है, पर भाव 
पूर्ण और अनन्य होना चाहिये । पूर्णकी उपासनासे ही पूर्णकी 
प्राप्ति होती है और अपूर्णदी उपासनासे अपूर्णकी | उपनिषद्यें 
लिखा है--- 
पूर्णण्य पूणभादाय पूर्णमेघरावशिष्यते ॥ 
(चृह० ५।१। १) 
बंगाल्मे मातृभावसे उपासनाकी प्रथा अधिक प्रचढषित है, 
क्योंकि जीवमात्रको माता सबसे अधिक प्रिय और श्रद्धेय होती 
है। माता-जैप्ता कोमछ, दयाढ्ल हृदय किसीका भी छोकमें 
दृष्टिगोचर नहीं होता । संतान कैसी भी दुु-से-दुष्ट, स्वेच्छाचारी, 
मातृसेवासे विमुख क्यो न हो, फिर भी माँ अपनी ऐसी संतानकी 
भी सदैव हितैषिणी ही रहती है और खयं सनन्‍्तानकी सेवा करके 
प्रसन्न होती है | अपनी सन्तानका वह कभी त्याग नही करती। 
एक भक्तने कहा है--- 
जगन्मातमातस्तव चरणसेबा न रचिता 
न वा दत्त देणि द्रविणमपि भूयस्तव सया। 
तथापि त्वं स्नेह मयि निरुपम॑ यत्यकुरुषे 
कुषुत्रो ज्ञायेत क्चिदपि कुमाता न भवति॥ 
( श्रीभ्टू राचार्येस्य देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रात्‌ ) 


मो” शब्दमे कितना प्रेमामृत भरा हुआ है, इसका वर्णन 
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नही किया जा सकता | पुत्र जब अपनी मॉँको माँ माँ कहकर 
पुकारता है तब माताका हृदय पग्रेमसे भर आता है | ऐसे ही 
भक्तजन जब माँ माँ कहकर अपने उपास्य देवको पुकारते हैं 
तब उनके हृदयमे एक दिव्य आनन्दकी धारा बहने लगती है। 
इसको सभी ग्रत्यक्ष उपलब्ध कर सकते हैं | एक भक्तने कहा है 
माता | मै तुझे मॉ-माँ कहकर इतना पुकारता हूँ, परन्तु व 
अभीतक सामने नहीं आती । इसका क्‍या कारण है ? 'ाँ! झब्द 
मेरे हृदयको बहुत प्रिय है और मेरी माताको भी अत्यधिक प्रिय 
था | जब मै माँ कहकर उसे पुकारता था तो वह गद्द हो 
जाती थी | माता ! तुझको भी माठ्म होता है माँ! शब्द अत्यन्त 
प्रिय है, इससे त्‌ यह सोचती होगी कि इस बच्चेके पास यदि 
मै प्रकट हो जाऊँगी तो शायद यह “माँ की आवाज लगाना बन्द 
कर देगा | शायद इसी भयसे ओर 'माँ! की आवाज सुननेके 
लोभसे ही त नहीं आती ।” यह सब माताके पुजारीके भाव हैं । 
परमहंस रामकृष्ण खामी जब “माँ, माँ कहकर पुकारते थे तो 
शरीरकी सुध भूछ जाते थे और विहल हो जाते थे । 


सूष्टिकी उत्पत्तिमे पुरुष ओर प्रकृृति दोनो ही हेतु हैं | जैसे 
गीतामे कहा है--- 
यावत्संजायते किश्वित्‌ सच्चे स्थावरजहुमस्‌ । 
क्ेत्रक्षेत्रणसंयोगात्तद्विद्धि भरतपंस ॥ ( १३।२६ ) 


यावन्मात्र-जो कुछ भी स्थावर-जड्भम वस्तु उत्पन्न होती है 


श्रीशक्ति-उपासनातत्त्व ११९ 


उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न हुई जान | अर्थात्‌ 
प्रकृति और पुरुषके पारस्परिक संयोगसे ही सम्पूर्ण जगत्‌की 
स्थिति है, वास्तवमें सम्पृण जगत्‌ नाशवान्‌ और क्षणभन्गर होनेसे 
अनिल है | 
सर्वयोनिषु कौन्तेय सूर्तयः सम्भवन्ति या । 
तासां ब्रह्म महयोनिरहँ बीज़प्रदः पिता॥ (१४।४) 
नाना प्रकारकी सत्र योनियोमे जितनी मूर्तियों अथोत्‌ शरीर 
उत्पन्न होते हैं. उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भको घारण 
करनेवाली माता है और मै बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ । 
जैसे बारककी उत्पत्तिमे माता और पिता दोनो ही हेतु है, 
वैसे ही जगतकी उत्पत्तिमे पुरुष और प्रकृति दोनों ही हेतु है 
ओर ये दोनों अनादि हैं | अब यह उपासककी चाहपर निर्भर 
है कि वह माताको प्रधान रखकर उपासना करे अथवा पिताको | 
इसका निर्णय भक्तकी अन्तःप्रवृत्तिपर निर्भर है। फलमे कोई भेद 
नही होता । भाव यदि सर्वोच्च हो तो फल भी सर्वोच्च ही होगा । 
उस अनन्त चेतनको कोई पुरुष कहता है, कोई अनन्त चेतन- 
शक्ति-भी कह सकता है | यह ध्यान रखनेकी बात है कि जो 
उपास्यशक्ति-देवी है उसको केवछर जड प्रकृति या माया नहीं 
समझना चाहिये। उसे चेतनशक्तियुक्त प्रकृति अथवा केवल 
चेतनशक्ति ही समझ सकते है | यही अचिन्त्यशक्ति सर्वरूपसे सबमे 
सब काल व्याप्त है। जैसे श्रीमार्कण्डेयपुराण अध्याय ८२ मे कहा है--- 


१५७० 


तच्वविदार 


या देवी सर्वश्ृत्तेषु विष्णुमायेति छब्दिता। (१२) 
कही---+ 


या देवी स्व भतेषु चेतनेत्यभिधीयते । (१9) 
कही---- 

या देवी सर्वेभृतेषु दुद्धिरूपेण संस्थिता । (१४) 
कही--- 


या देवी सर्वेभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।. (१८) 
कही---- 

या देवी सर्व भूतेपु मातरूपेण संस्यिता। 

जि पु 2 कर 

नमस्तस्यें ममस्तस्य नमस्तस्थ नमो नमः ॥ (३४) 
उसीको--- 

इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भ्रतानां चाखिलेपु या। 

२ है २ २ ० ३ हे 
भूतेपु सतत तसये व्याप्त्य देव्य नमी नमः ॥ (३६) 
चितिरुपेण या हृत्स्मेतद्व्याप्य स्थिता जमत्‌ । (३७) 


--5त्यादि शब्दोसे पता छगेगा कि एक ही यह शक्ति 


अनेक रूपसे संसारमे व्याप्त है। इसीको कोई ठेबी, कोई काली, 
कोई शक्ति, कोई इशचर, विप्णु, शिव इत्यादि अनेक नामोसे 
वर्णन करते है । तत््तज्ञ ज्ञानीनन इस एक सत्ताके सिवा अन्य 
किसी भी सत्ताको नहीं देखते | सर्वत्र, सत्रमे, सत्र कुछ उसी 
अपनी अधिपात्री शक्तिको देखते हैं ओर जो कुछ भी है सब 
उसीकी विभूति हैं । जिस समय निश्ञुम्भ दैत्यको देवीने मारा था 


श्रीशक्ति-डपासनावच्च १२१ 
और उसके भाई ञुम्भने देवीके बहुत-से रूप देखकर कड्ठा था कि 
तुम्हारे साथ अनेक सहायक है इसीलिये तुम जीत रही हो, तब 
देवीने उत्तर दिया था कि--- 

एकैयाहं जगत्यत्न द्धितीया का ममापरा। 
पश्यता दुष्ट मय्येव विशन्‍त्यों मद्धिभूतव॒य+ ॥ (मार्क० ८७१३) 


/ ््छ 


अथीत्‌ इस जगतमे मै ही अकेली ह और अद्वितीय हूँ, 
अन्य क्या है ? अर्थात्‌ अन्य कुछ मी नहं। हैं | रे दुष्ट ! जो कुछ 
तुझे अन्य भासता हैं सो सब मेरी विभूतियों हैं, यह देख सत्र 
मुझमे विलीन होती हैं |” इत्यादि वचनोसे सिद्ध हैं कि एक चेतन 
शक्ति ही है और उसके सिवा कुछ नहीं है ओर वह पूर्ण है। 
कल्याणकामी भक्तजन इसी भावसे उसे उपासते है | उस शक्तिके 


इस भावको हृदयद्नम करना ही सच्ची शक्ति-उपासना है । 





खोगतत्क 
जद 3 ८7007 

ही ४ गा शब्दका अनेक प्रकारके उद्दे ब्यो और भाव्रेमिं प्रयोग 

7 किया जाता है। इस शब्दके आदिम यदि कोई 

कह | यो ग विशेषण आ जाय तो उस विशभेषणके अनुसार 

4... इसका अथ होता हैं, जेसे श्रीमद्भगवद्गीताम योग 

शा शब्दसे कई प्रकारके विपयोका वर्णन किया गया है | 

यथा--सांख्ययोंग, कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, 

अष्टाइयोग, ऐश्वरयोग आदि | दुःखोकी आत्यन्तिक निदृत्तिको भी 
योग कहा हैं | 

(क ) तांख्ययोग-अहंता-ममताका नाश करके सचिदानन्द- 
घन सबव्यापी परमात्मामे एकीमावसे स्थित होना । 

(ख ) कर्मयोग-फलछ और आसक्तिको त्यागकर ईश्वर-अर्थ 
या कर्तव्यवुद्धिसे, समत्व॒ भाव रखते हुए त्रिहिंत कर्मोको करना 
अथोौत्‌ निष्काम कर्म । 

(ग ) भक्तियोग-साकार भगवानको खामी समझकर अनन्य 
श्रद्धासे युक्त होकर चित्तको तनन्‍्मय करना | 

(घ ) ध्यानयोय-एकाग्र चित्तद्वारा शुद्ध, पवित्र और 
एकान्त स्थानमे योग्य आसनपर ब्रैठकर संतारके चिन्तनका 
सर्वधा अभाव करके एक इश्वरका ही चिन्तन करना | 


(ड ) अष्टांययोय-गीता अ० ८, इोक १२९ अधीत 





योंगवरश्व १२३ 


इन्द्रियोंकी रोककर मनको हृदयमें स्थिर करके, प्राणोको मस्तकमे 
स्थापन करके योगवारणामें स्थित होना इत्यादि तथा अध्याय ४, 
ए्छोक २९ में 'अपानवायुमे ग्राणवायुकी हवन करते है तथा अन्य 
योगीजन प्राणवायुमे अपानवायुकों हवन करते है तथा अन्य योगी- 
जन प्राण और अपानकी गतिक्नो रोककर ग्राणायाममें परायण होते 
है! इत्यादि वचनोसे अष्टाड्योगका वर्णन आया है । 

(च) ऐ-श्वरयोग-गीता अ० ९ इलो० ५ मे दिखलाया है- 
पहश्य मे योगमैश्वरम! तथा अ० १० इछो ० ७ मे--- 

एतां विभूति योगं च मम यो वंच्चि तक््वतः । 

(छ ) आत्यन्तिक दुःखोर्का निवृत्तिरूप योग-गीता अ० ६ 
छोक २३--- 

त॑ विद्याद्‌ डुभ्खसंयोगवियोगं योगलंजितम्‌। 

अर्थात्‌ दुःखके संयोगत्रे जो रहित है उसकी योगसंत्रा है, 
उसको जानना चाहिये । 

योगके कई ग्रन्थोमें योग शब्दसे मन्त्रयोग, हठयोग, राज- 
योग, छूययोगका भी वर्णन है । 

मन्त्रयोग-भन्त्रजपान्मनोलयो मन्त्रयोग:--सन्त्रजापसे जो 
मनका लय करना है उसको मन्त्रयोग कहते है | 

हृठयोग-ह” से सूर्य, ' से चन्द्र अर्थात्‌ इडा, पिड्छा 
नाडी | इनके संयोगसे सुषुम्नाके उत्थानका साधन, तथा मूलाधार, 
खाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विश्रुद्ध, आज्ञा आदि पद्चक्र भेद 
करनेको हठयोग कहते है । 


१५४ चच्चविचार 


राजयोग-किसी स्थिर आसनसे और शाम्भर्त़् आदि किसी 
मुद्राद्यारा चित्त एकाग्र हो जानेपर सुखपृ्ब॒क आत्मसत्ताका अमाब 
होकर एक परमात्ममावके रह जाने तथा इसी अभ्यास अर्थात्‌ 
मनोनिरोधसे ग्राणोके निरोध होनेको राजयोग कहते हैं । 

लययोग-यह अनेक ग्रकारका हैं | स्थिर आसनमे वेठऋर 
मनको अनहद शब्द, दिव्य प्रकाश या मूर्तित्रिशेपमें छय करनेका 
नाम लययोग है | 

और भी अनेक प्रकारके योग तन्त्रशात्र और योगम्रन्थोंमें 
मिलते हैं | पातन्नल्योगदर्शन, जो योगशाद्रोमें प्रधान मान्य ग्रन्य 
है, उसके मतानुसार योगशब्दकी परिभाषा है--े।गश्रित्तवृत्ति- 
निरोधः” (योगसत्र १ | २)। अर्थात्‌ चित्तबृत्तिके निरोधका नाम योग 
है। यहाँ निरोत्र' शब्दको समझनेके लिये चित्तकी पाँच अवस्थाओका 
जानना आवश्यक है, क्योकि योगशाञ्रकार चित्तकी निरुद्धावस्था- 
को ही योग मानते हैं । अन्य अवस्थाओको योगमूमिमे नदी अड्गीकार 
करते, पर योगके साधनयोग्य जो चतुर्थाव्ला अथोत्‌ एकाग्र 
अवस्था है उसको डिया है | शेष तीनो अवस्थाएँ साधनके योग्य 
भी नहीं हैं | 

चित्तवृत्तिकी पॉच अवस्थाओंके नाम-मूढ. लिप्त, विक्षिप्त, 
एकाग्र और निरुद्ध । 

यूद् अवस्थाका स्वरूप-तमे-गुणप्रधान, पूर्वापर तथा 
हानि-छाभके विचारसे रहित, अपने तुच्छ भोगके लिये परपीडन 
और हिंसापरायण काम, क्रोध आदि दुराचारसे पूर्ण वृत्ति | यह 
खरूप नीच पापी पुरुषोका होता है । 


योगतच्च १२० 


क्षित अवस्था-रज और तमग्रधान केवछ खार्थ-भोगकी दृत्ति, 
जैसे साथ्यरण भोगी संसारी पुरुषोकी होती है । 
विक्षिप्त अवस्था-रजोगुणग्रधान संसारी पुरु्षोका चित्त कभी 
विपयोकी तरफ दौडता है तो कभी परमार्थी तरफ, तथा 
अव्यवस्थित और चतन्चल रहता है | यह अवस्था जिज्ञासुओकी 
होती है । 
एकाग्र अवस्था-सच्त्वगुणप्रधान साधक पुरुषोकी होती है, 


 ( 


जिनकी चश्नरूता नष्ट हो गयी है, साध्यत्रिपयमे चित्त छगा हुआ है। 


निरुद्धावस्था-सम्पू्ण चित्तवृत्तियोका पूर्णतया शान्त हो 
जाना, इस प्रकारकी निरुद्धात्र्थ्ाको योग कहते हैं | 


'योग' शब्दसे छोग मेल या सम्मिश्रण अथात्‌ दो या अधिक 
पदार्थो या जीवोका मिलनरूप अर्थ ही ग्रहण करते है। पर 
योगदर्शनमे चित्तवृत्तिके निरोधको योग कहा है ओर श्रीमद्भगवद्गीता- 
में “दुःखोके संयोगके वियोग! का नाम “योग! है। इस प्रकार 
साधारण प्रचलित अर्थमे और गीता तथा योगदर्शनके पारिभाषिक 
अथमे विपरीतता प्रतीत होती है, परन्तु विचारपूर्वक देखा जाय तो 
वासवमे ऐसा नहीं है | शब्दोका प्रयोग कही वाच्यार्थमे और कहीं 
लक्ष्याथमे होता है, सभी स्थछोमें वाच्यार्थ नहीं लिया जाता | 
जैसे कोई दुःखसे पुकारता है कि "मै मारा गया', तो इसका अर्थ 
यह नहीं कि वह सचमुच मर गया, बल्कि इतना ही अमिग्राय 
होता है कि उस पुरुषको अर्थ, पुत्र या अन्य किसी ग्रकारकी ऐसी 
हानि हुई है जिसे वह मृत्युतुल्य मानता है | 


श्र तच्चविचार 


गीता अ० ५, ोक १८ में छिखा है--- 
विद्याचिनयसम्पन्न॑ ब्राह्मण गधि हस्तिनि |) 
शुनि चेच श्वपाके च पण्डिताः समदर्धशिनः॥ 
ज्ञानीजन विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमे, गो, हाथी, कुत्ते और 
चाण्डाल्में समदर्शों होते हैं! यदि कोई इस शछोकके अनुसार 
दूधके छिये गो न छाकर कुतिया छाता हैं और सबारीके डिये 
हाथीके बदले विद्वान ब्राह्मणकों जोतता है तो वह ज्ञानी नहीं, 
उन्मादी है | तात्पर्य, छक्ष्यार्थ ही मुख्यतः देखना होता है । योग- 
शब्दकी परिभाषा गीता और योगदर्शनके मतसे उसी प्रकार लक्ष्य- 
से सम्बन्ध रखनेवाली है | योग-शब्दके सरलार्थके अनुसार देखें 
तो यही अर्थ निकलता है कि जीव ओर बइ्शथरका संयोग वा 
मिलन ही योग है । परतु व्थरके संयोगके अनेक प्रकार हैं। जैसे 
कही। तो एकीमावसे सम्मेलन हैं, अर्थात्‌ आत्मसत्ता परमात्मामे र्य 
होकर केवल परमात्मा ही अवशेष रह जाता है। जैसे गीता 
अ० ६, छोक ३१--- 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वतमानोषपि स योगी मयि वर्तते ॥ 
जो पुरुष एकीमावमे स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतोमे आत्मरूप- 
से स्थित मुझ्म ( परमात्मा ) को भजता है वह योगी सत्र ग्रकारसे 
बर्तता हुआ भी मेरेम ही बर्तता हैं।” यही संयोग कही खामी- 
सेवकमावका, कही। सखाभावका, कहां पुत्रभावका योग है | कही 
सर्वत्र आत्ममावसे परमाव्मप्राप्तिरूप संयोग भी योग है | जैसे--- 
सर्वमूतस्थमात्मान सर्वंभूतानि चात्मनि | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्च॒ समद्नः ॥ (गीता ६।२९) 
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थोगसे युक्त, सर्वत्र समदर्शी पुरुष आत्माको सम्पूर्ण भूतोमें 
अनन्यरूपसे स्थित देखता है और सम्पूर्ण भूतोको आत्मामे देखता 
है ।” कही अत्यन्त सुखकी ग्राप्ति अथीत्‌ नित्य शाश्रत, अखण्ड 
सुखका संयोग भी योग है । 

प्रशान्तमनसं होने योगिन खुखमुत्तमम। 
डउपैति शान्तरज्ञस ब्रह्मभूतमकल्मषम ॥ 
युझन्नेव॑ सदात्मा्नं योगी विगतकल्मषः । 
खुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमचछचुते ॥ (गीता ६। २७-२८) 

“जिसका मन अच्छी तरह शान्त है ओर जो पापसे रहित 
है ओर जिसका रजोगुण शान्त हो गया है ऐसे इस सच्चिदानन्द- 
घन त्रह्ममे एकीभूत. हुए योगीको अति उत्तम आनन्द ग्राप्त होता 
है | और वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माकों 
परमात्मामे लगाता हुआ सुखपूर्वक परत्रह्मप्राततिरूप अनन्त आनन्द- 
को अनुभव करता है |! 

--#त्यादि ग्रमाणोसे योग” शब्दसे ईश्वरप्नाप्ति या मिलन 
किसी भी रूपमे समझ ले तो योग” शब्दकी परिभापा ठीक 
समझमे आ जाती है । 

योगदशनके अनुसार भी योग” शब्दका छक्ष्यार्थ देखिये--- 

तदा द्रष्टु: खरूगेडबस्थानम्‌/--तव द्रष्टाकी खरूपस्थिति 
भी होती है । 

ततशप्रत्यकूचेतनाधिगमी 5प्यन्तरायाभावश्च | (योग ० १२५) 
उससे खरूपज्ञान और विन्नोका नाश होता है । 
योगाज्ञानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीतिरा विवेकख्याते(२२८) 
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योगके अड्जोके अनुष्टानसे अशुद्धिका क्षय होनेपर आत्म- 
ज्ञानतक ज्ञानकी दीपि होती है । 
सस्वपुरुषयोः शुझ्धिसास्ये केवल्यम्‌। (३।५५) 
बुद्धि और पुरुषकी शुद्धिकी समता होनेपर अर्थात्‌ खच्छता 
होनेपर कैवल्यावस्था होती है । 
अतएव 'योग' शब्दके सरत्यरथ और छ्ष्यार्थमे भेद नहीं 
रहता । इस इष्टिको सामन रखकर जब हम पृर्वोक्त परिमापाका 
विचार करेंगे तो पता लगेगा कि योग अथौत्‌ परमात्माका संयोग 
ही सब्र दुःखोके संयोगका अमाव करनेवाला है | 
दुःखोकी आत्यन्तिक निबृत्ति और परमात्माकी प्राप्ति दोनों 
ही अन्योन्य सम्बन्ध रखनेवाली है । इसलिये इसको योग कहा है। 
चित्तबत्तिनिरोध अर्थात्‌ चिक्तकी सम्पूर्ण वृत्तियोका निरोध होनेसे 
शान्तरूप, आनन्दरूप, ज्ञानरूप परमात्माका संयोग होता है; 
चित्तमे जबतक विजातीय बृच्तिका प्रवाह होता है ओर जबतक 
किसी भी प्रकारकी दृत्ति रहती है तवबतक खरूपमे स्थिति नहीं 
होती । यहॉतक कहा है कि-- 
तस्यापि निरोधे सवंनिरोधान्निर्बीजः समाधि: । (१५१) 
उस साधनबृत्तिका भी निरोध होनेपर अर्थात्‌ सत्र वृत्तियों- 
का निरोध होंनेपर निर्वाज समाधि अर्थात्‌ कैबल्यस्थिति 
होती है । 
गीतामे दिखलाया हैं-- 
सद्डुब्पप्रभवान्‌ कार्मास्त्यकत्वा सर्चानशेषतः। 
मनसेवेल्द्रियत्याम॑ विनियस्य समसन्‍्ततःे॥ 


योगतच्त्व शब्् 


दाने: शनैरुपरमेद्‌ बुद्धबा घूतिग्रहीतया। 
आत्मसंस्थ मनः रूत्वा न किश्विंद्पि चिन्तयेत्‌ ॥(६२४-२५) 
'सड्डूल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्णतासे 
स्यागकर मनके द्वारा सब इन्द्रियोकों सब ओरसे अच्छी प्रकार 
वशमे करके शनैः-शनैः ( अभ्यास करता हुआ ) उपरामताको 
ग्राप्त हो और चैर्युक्त बुद्धिदारा मनको परमात्मामे स्थिर करके 
कुछ भी चिन्तन न करे ।' 
न हासंन्‍्यस्तसड्डूवपों योंगी भवति कश्थन ॥ (६।२) 
'सड्डल्पोको न त्यागनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ।! 
धयोगारूढस्य तस्मैव शमः कारणमुच्यते'--उस योगमे आरूढ़ हुए 
पुरुषके लिये सब सझ्नल्पोका अभाव ही कल्याणमे हेतु है । 
सर्वंसड्डल्पसंन्यासी. योगारूढस्तदोच्यते ॥ (६।४) 
'सर्व सड्डल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ क्लहलछाता है ।' 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह भी कहा है कि चित्तबत्तिके निरोधके 
बना योगकी प्राप्ति नही हो सकती । जैसे-- 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। 
चद्यात्मना तु यतता शक्‍्यो5वाप्तुसुपायतः॥ (६।३६) 
पनको वशमे न करनेवाले पुरुषद्वारा योग दुष्प्राप्य है 
अर्थीत्‌ प्रात्त होना कठिन है और खाघीन मनवाले प्रयत्षशील 
घुरुषद्वारा साधन करनेसे प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है ।! 
इन्ही सब हेतुओको लेकर योगका , लक्षण चित्तबृत्तियोका निरोध 


कहा है | 
९, 
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योगशासत्रमे इत्तिके पॉच भेद कहे हैं--- 

'धृत्तय: पश्नतय्यः छिट्टाक्रिष्टा:: | (योग० १॥५७) छिष्ट-अक्लिष्ट 
भेदवाली पॉच प्रकारकी दइत्तियाँ होती हैं---प्रमाण, विपरयय, विकल्प, 
निद्रा और स्मृति। ये पॉचो वृत्तियाँ छिए भी होती है और अहछिष्ट भी । 

प्रमाण--बोगशासत्रम तीन ग्रकारके माने गये है--प्रत्यक्ष, 
अनुमान, आगम ( शातत्र ) | जब चित्तवृत्ति सांसारिक विपयोको 
प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा शाखत्रजन्य प्रमाणोद्दारा अपना विपय 
करती है तब इस चित्तवृत्तिको छिष्टप्रमाणबृत्ति कहा हैं और जब 
चित्तवृत्ति पारमार्थिक---कल्याणसम्बन्धी विपयोक्रा प्रत्यक्ष, अनुमान 
या शास्त्रजन्य ग्रमाणोद्वारा चिन्तन करती है तब उस बृत्तिकों 
अक्लिष्टप्रमाणबृत्ति कहा है; क्योकि यह कन्याणमे सहायक है | 

विषर्यय--- 
विपयेयों मिथ्याज्ञानमतद्भूपप्रतिष्ठम्‌ | (योगदर्शन १।८ ) 
विपयय मिथ्याज्ञानकों कहते हैं, जो उसके रूपमे प्रतिष्ठित 
नहीं है---जैसे रज्जुमे सर्प, सीपमे रजत और स्थाणुम मनुप्यका 
ज्ञान विपयंयज्ञान है । 
सर्च खल्विदं ब्रह्मा. (छान्दोग्य० ३ | १४। १) 
भत्तः परतर नान्‍्यत्‌ किश्विदस्ति!ः (गीता ७। ७) 

- इत्यादि श्रुति-स्थृति-वचनोसे जब एक ईश्वरके सिवा कुछ 
भी नही है, जो कुछ भासता है और जिसको भासता है वह सब 
कुछ ईश्वर ही है, तब ऐसी अवस्थामे ईश्वरमय चराचरके स्थानमे 
अन्य मायिक पदार्थोकी सत्य भावनाकी जो बृत्ति है वह छिए्ट- 
. विपरययदत्ति है । और जब किसी एक स्थानमे, एक देशमात्रमे 
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ईश्वरभावनासे जो उपासना है और अन्यत्र ईश्वरबुद्धि नहीं है, यह 
यद्यपि विपर्ययवृत्ति है तथापि अकलिष्टविपर्यय है । कालान्तरमे एक- 
देशीय ईश्वरभावना सर्वदेशीय ईश्वरभावमे परिणत हो जायगी। 
इसलिये यह अक्लिष्टविपर्यय है । 


विकल्प---“शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः” (योग० १। 
९)---शब्दज्ञानके अनुसार होनेवाली दृत्ति जिसमे वस्तु कोई नहीं 
है, उसका नाम विकल्प है | समोपमे प्रत्यक्ष वस्तु नही है, पर शब्दो- 
को सुनकर उससे मनःकल्पित वस्तुका ज्ञान जिस बृत्तिसे होता 
है उसको विकल्पवृत्ति कहते हे---जैसे मनोराज्य । यह चृत्ति जब 
सांसारिक ख््री-पुत्रादि पदार्थोंको विषय करती है तब छिष्टविकल्प- 
वृत्ति कहछझाती है । ओर जब इश्वरके खरूपको, चाहे वह साकार 
हो या निराकार, वेद या शाखत्रोके शब्दोके आधारसे मनमे भावना- 
द्वारा अनुभव किया जाता है तब उस वृत्तिको अछिष्टविकल्पबृत्ति 
कहते हैं । 

निद्रा---सांसारिक विपयोका चिन्तन करते-करते जब 
निद्रा आ जाती है तब उसको छिट्टनिद्वाइत्ति कहते है और जब 
इश्वरका ध्यान करते-करते अथवा योगाम्यासमे निद्रा आ जाती है 
तब वह अकिष्टनिद्रादत्ति है। 


स्मति--जब चित्तवृत्ति सांसारिक अतीत विषयोंका चिन्तन 
करती है तब वह छिष्स्व्रतिवृत्ति है और जब भगवद्विषयको 
स्मरण करती है तब वही बृत्ति अछिष्टस्वृतिबृत्ति है । इस प्रकार 
चित्तवृत्ति क्लिष्ट-अकिष्टके भेदसे पाँच ग्रकारकी वर्णित हुई । 


यहा 
हि 


डे 
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योगकी ग्राप्तिमे योगशाज्रानुसार आठ सोपान वर्णन किये 
गये हैं--यम, नियम, आसन, ग्राणायाम, ग्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि | 

योग वास्तवमे निर्वबीज समाधिकों ही कहते है, और सब 
अड्ड उस चरम पदको प्राप्त करनेके साधन है | 

यम-नियमके, योगी याज्ञवल्क्यके मतानुसार, दस-दस भद 
किये गये है । पर पतजञ्जलि ऋषिके अनुसार पॉच-पॉँच भेद है । 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, व्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह यम हैं । शौच, 
सनन्‍्तोप, तप, खाध्याय और इईश्वरप्रणिधान नियम हैं | 

आसन--सिद्धासन, पद्मासन, खस्तिकासन आदि भेदसे 
चौरासी आसन कहे गये है. | जिसको जो आसन अनुकूल हो 
उसी आसनसे वह अभ्यास करे । 

प्राणायाम--- 

वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेंशकालसंड्याभिः. परिव्िष्टो 
दीघेसूध्मः। (योगदर्शन २ | ५० ) 

यहीसे खास योगसाधनका कार्य आरम्भ होता है--इस 
विपयको लेखके द्वारा पूरा समझाना कठिन है | पर संक्षेपमें कुछ 
समझानेकी कोशिश की जाती हैं | जो सजन इस विपयको अभिन्न 
योगीद्वारा समझकर ग्राणायामका अभ्यास करते हो वे चुगमतासे 
समझ सकेगे। प्राणायाम शब्दका अर्थ है---'प्राणस्य आयामो गति- 
रोधः” इति । प्राण ग्राणवायु या श्वास-प्रश्नासको कहते हैं, उसकी 
गतिको रोकना, उसका नियमन करना प्राणायाम है| कहा है---- 

तस्मिन सति श्वासप्रध्वासयोगंतिविच्छेद+ प्रषणणायाम+ (३४९) 
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आसन सिद्ध होनेपर श्वास-प्रश्रासकी गतिकी रोकनेका नाम 
प्राणायाम है ।” गतिकों रोकनेका विधान साधनपादके पचास 
सूत्रमे कहा है । 

प्राणायामके चार अड्ज हे--पूरक, रेचक, आन्तर कुम्मक 
और बाह्य कुम्मक | वायु बाहरसे खीचने अर्थात्‌ श्वास लेनेका नाम 
पूरक है । वायु त्यागना अथीत्‌ प्रश्नासका नाम रेचक है । वायुको 
भीतर खीचकर रोकनेका नाम आन्तर कुम्मक है | वायुको बाहर 
त्यागकर श्रास न लेने अथीत्‌ ठहरनेको बाह्य कुम्मक कहा जाता 
है. | मूल सूत्रमे बाह्याम्यन्तरस्तम्भवृत्ति' वाढा प्राणायाम कहा है। 
यहॉपर वाह्म' शब्दसे रेचक, “आमभ्यन्तर' शब्दसे पूरक और 
'त्तम्भ' शब्दसे कुम्मकका अभिप्राय है । इस प्रकारका प्राणायाम 
देश, काल, संख्याके अनुसार दीघ और सूक्ष्म होता है । यहाँ 
देशसे अभिप्राय यह है कि श्रासके लेने और त्यागनेमे श्रास 
जितना लंबा भीतर जाय उतना ही लंबा बाहर जाय। इस 
दीघंताको देश कहते है । अम्याससे श्वासकी दीघेता क्रमसे बढती 
है | काल्से यहाँ यह उद्देश्य है कि पूरकमे जितना समय छगे 
उससे चतुर्गुण समयतक कुम्मक करना चाहिये । फिर रेचकके 
लिये पूरकसे द्विगुण समय छुगाना चाहिये, अथोत्‌ यदि १५७ सेकंड 
पूरकमे लगे तो ६० सेकंड कुम्मकत और ३० सेकंड रेचकमें 
लगाना चाहिये | इस प्रकारसे १०५ सेकंडमे एक प्राणायाम 
हुआ । यह १०७५ सेकंड प्राणायामके लिये कोई निर्दिष्ट 
काल नहीं है| नियमको समझानेके लिये उदाहरणसे समयका 
विभाग दिखाया गया है | प्रारम्भिक अभ्यासमे १५ सेकंडसे कममें 


+5 
हि 


हा 
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भी पूरकका अभ्यास आरम्भ किया जा सकता है और अभ्यासके 
बाद १५ सेकंडसे अधिक समय पूरकर्मे छग जाता है | पर विधि 
यह है कि पूरकसे चौगुना कुम्मकका और दुगुना रेचकका काल 
होना चाहिये | संख्या” शब्दसे यहाँ यह अभिग्राय है कि पूरकमें 
जितनी संख्या नामजपकी हो उससे चतुर्गुण संख्या नामजपकी 
कुम्मकमे होनी चाहिये और हििंगुण संख्या रचकम | उदाहरणतः 
यदि सोलह ग्रणवमन्त्रसे पूरक हो तो चौसठ प्रणवमन्त्रसे कुम्मक 
और बत्तीस प्रणवमन्त्रसे रेचक होना चाहिये | ग्राणायामके 
अम्यासीको यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि ठेश-काछ- 
संख्याका उपर्युक्त नियम ठीक रखते हुए ग्राणायामका अभ्यास 
करे । सब्र प्राणायाम एक समान होने चाहिये, अथीत्‌ यदि प्रतिदिन 
पचास ग्राणायामका अभ्यास को$ करता हो तो सभी प्राणायाम 
समान होने चाहिये । कोई भी प्राणायाम छोटे-बडे, अल्प-अधिक 
काल या संख्याके न हो। प्राणायाम प्रारम्भमे सूक्ष्म होते है, 
आगे चलकर दीप हो जाते हैं | नियमानुसार प्राणायाम करनेसे 
क्रमशः श्वास-प्रश्मासके रोकनेकी शक्ति बढती है| पारमार्थिक 
लाभके अतिरिक्त स्वास्थ्यसम्बन्धी छाम भी अनेक ग्रकारका इससे 
होता है । 

योगाभ्यासी जन कुम्मकके दो भेद मानते है और दोनो ही 
करनेयोग्य है | एक बाह्य कुम्मक, दूसरा आम्यन्तर कुम्मक | 
जिस प्रकार आन्तर कुम्मककी विधि ऊपर वर्णन की गयी है उसी 
प्रकार और उन्हीं नियमोके अनुसार काछ और संख्याका ध्यान 
रखते हुए बाह्य कुम्मक भी किया जा सकता है । अवश्य प्रारम्भमें 


योगतठच्त्व श्श्५ 


इसके अभ्यासमे कुछ कठिनता माछ्म होती है, पर ग्राणायामका 
कुछ अभ्यास हो जानेके बाद बाह्य कुम्मककोी भी साथमे जोड़ 
सकते है । यह वाह्य कुम्मक रेचकके बाद किया जाता है और इसके 
बाद फिर पूरक आरम्म हो जाता है अथीत्‌ प्राणायामका इस प्रकार 
एक चक्र बन जाता है। पूरक, फिर आन्तर कुम्मक, फिर रेचक, 
फिर बाह्य कुम्मक, फिर पुरक, क्रमशः इसी प्रकार चक्रवत्‌ चलता 
रहता है। अनियमित ग्राणायामके अभ्याससे छाम नही होता और 
हानिकी भी सम्भावना है | पातञ्जलू योगदरशनमे चतुर्थ प्राणायामके 
नामसे एक और प्राणायामका वर्णन किया गया है | 


थाद्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ:: (योग०२॥५१)-अभ्ीत्‌ 
बाह्य, आम्यन्तर आदि विपयोके नियमका उल्लंघन करके एक चौथा 
ग्राणायाम होता है। यहाँ मनके निरोधसे ग्राणोका निरोध है । प्राणायाम- 
के और भी अनेक प्रकार है, जिनका वर्णन विस्तारभयसे नही किया 
जाता । प्राणायाममे वायु खीचनेकी और त्यागनेकी विधि साधारण 
श्वास-प्रश्नासकी विधिसे कुछ भिन्न है और नाक दबाकर रोकना 
भी युक्त विधि नही है | बन्धद्वारा वायुकी रोकना चाहिये। यह 
सब क्रिया समझनेकी है, लिखकर प्रकट करना कठिन है । 


बहुत-से सज्जन योगकी महिमाको देखकर योगामभ्यासी बनना 
चाहते है और योगसाधनके प्रथम सोपान ग्राणायामसे आरम्भ 
करते है | उसका परिणाम, मेरा जहाँतक अनुभव है, यही होता 
है कि थोड़े काल बाद वे छोग अभ्यास छोड़ देते है और साधनसे 
उनकी रुचि हट जाती है | इसका कारण मेरी समझसे यही है 


श्३६ तत्त्वचिचार 


कि जो छोग यम, नियम और आसनके अभ्यासको अच्छी प्रकार 
किये बिना ही ग्राणायामकी तरफ दौडते हैं उन्हें ग्राणायामर्मे 
सफलता मिलनी कठिन है। क्योकि जिसका आसन सिद्ध नहीं हुआ 
बह ग्राणायामके डिये बैठनेपर चत्बछ ही रहेगा, स्थिर होकर 
सुख-शान्तिसे अभ्यास नहीं कर सकेगा । और जिन्होंने यम- 
नियमका साधन नहीं किया उनका चित्त सांसारिक विपयोमें 
विक्षिपत रहेगा | सांसारिक चिन्तन और काम, क्रोध, छोभादिसे 
जो विक्षिप्तचित्त है वह ग्राणायामकाल्मे देश, काछ, संख्याके 
नियमोको ठीक छक्ष्यममे रखकर तन्‍्मय होकर अभ्यास नहीं कर 
सकता, यह स्पष्ट है | अभ्यासकालठमे विजातीय किसी ग्रकारका 
चिन्तन आनेके साथ ही देश, काछ, संख्याका नियम गड़बड़ हो 
जाता है । और भी कारण है, ऊपर कुछ एकका दिग्दर्शन करा 
दिया गया हैं | आहार, विहार, शयन आदिके नियमनकी भी 
आवश्यकता रहती है | प्राणायामके बाद ग्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधिका विषय आता है। ये सत्र विषय गहन है, लिखनेसे 
विस्तार अधिक हो जाता है । इसलिये छेख यहीं समाप्त किया 
जाता है । जो कुछ छेखमे त्रुटि हो उसे पाठकगण क्षमा करे । 





[७] त्तः 
नकत्क्क्ाहइमकातकततत्क 
न 8 46 

(8/, रुमूमिसब्श शुष्क हृदयमे आनन्द्रसकी हरे उत्पन्न 
है करनेके लिये, घोर अन्धकाराच्छन हृदयाकाशमे प्रकाशका 
आ ग्रादुर्सभाव करनेके लिये, पापपड्कमे पड़े हुए जीवोंको 
के कक उससे बाहर निकालनेके लिये, विपयभोगोमे आसक्त 
चबञ्बल चित्तमे अठछ शान्ति स्थापन करनेके लिये, घोर 
नरकोमे प्रबल वेगसे जाते हुए जीवकी गतिको रोककर उसे 
कल्याणके पावन पथपर चलानेके लिये और त्रिविघ तापोसे संतप्त 
प्राणियोको सुखमय शीतछताके स्थानतक पहुँचानेके लिये यदि 
कोई परम साधन है तो वह एक श्रीमगवन्नाम ही है। शाखरोसे, 
साधु महात्माओंके वचनोसे, युक्तियोसे ओर व्यावहारिक इश्से 
भी नाममहिमा प्रसिद्ध है । संसारकी सभी जातियोमे किसी-न- 
किसी रूपमें नामका आदर पाया जाता है। शब्दोकी मिन्नता 
है, भाव एक ही है। यद्यपि संसारमे कुछ ऐसे मनुष्य भी है. जो 
नाममहिमा खीकार नहीं करते, परन्तु इससे नाममहिमामे कुछ 
भी कमी नहीं होती । हीरा आदि रत्नोकी पहचान और उनकी 
कीमत बहुत-से लछोगोको नहीं होती, इससे उनकी कीमत कही चली 
नहीं जाती । इसी प्रकार नामकी शक्ति अनादि कालसे भग्रतिहत 
है, खप्रकाश है और यह सबंदा ऐसी ही बनी रहेगी । 
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स्पृतिशात्रोम कहा है--- 
नास्नों हि यावती शक्तिः पापनिहरणे हरेः। 
तावत्कतु न शक्तोति पातर्क पातकी नरः ॥ 
भगवानके नाममे जितने पापोके नाश करनेकी शक्ति है 
उतने पाप अति पापी मनुष्य भी करनेमे समर्थ नहीं है ।' 
जब भगवत्कृपासे नामजपका भलीमॉति साधन होता है तब 
अनायास ही अन्तःस्थित ब्रह्म प्रकट होकर जापकको अपने 
अनुमवसे कृतकृत्य कर देता है । 


इससे यह सिद्ध हो गया कि नामजपसे ही ब्रह्म प्रकट होता 
है | अतएव एक तो भगवन्नाम इसलिये लेना चाहिये कि इससे 
प्रमानन्दखरूप ब्रह्मका साक्षात्कार होता हैं | दूसरे--- 
एक दारुगत देखिय एकू। पावक जुग सम ब्रह्म विवेकू ॥ 
(रामा० बाल० ) 
ब्रह्मका विचार दो तरहका है । एक तो अप्लनि छकड़ीमे 
व्यापक रहती है ओर एक प्रत्यक्ष देखनेमे आती है। जिस 
कापमे अग्नि तिरोहितरूपसे व्याप्त है उसमें दाहकादि ग्ुणोका 
आविभोव न होनेसे उससे दहनकार्य नहीं हो सकता; परन्तु 
जिसमें वह प्रकट है, उससे होता हैं। इसी प्रकार ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त 
है, परन्तु अव्यक्त होनेसे उसके स्पर्शजन्य सुखकी ग्राप्ति नही हो 
सकती । परन्तु वही ब्रह्म शब्दरूपसे प्रत्यक्ष अग्निकी तरह संसारमें 
व्यक्त हो रहा है । कोई भी सौमाग्यवान्‌ पुरुष उसे मलीमॉति स्पर्श 
करके अपने अपार पापोको क्षणमरमे भस्म कर सकता है ! 


भगवन्नाम ही वह “शब्दब्ह्म! है, उसके जीमपर आते ही 
मानो जिह्ाद्मारा साक्षात्‌ ब्रह्मका स्पर्श होता है और उससे 


नाममहिमातच्च १३९ 


पापोका नाश होकर मुमुक्षुको शीघ्र ही परमपदकी प्राप्तिका 
सौमाग्य मिछ जाता है | 

बिजली सब जगह है, परन्तु जिस एक स्थानविशेषमे 
उसकी शक्तिका संग्रह किया गया है वहीसे टेलीग्राम, ठेढीफोनके 
तारोका व्यवहार बन सकता है। इसी तरह नामजप ब्रह्मके 
साथ ब्रह्मकी शक्तिरूपा विद्युतूके द्वारा तारका जोडना है। 

एक सुन्दर ताछाबमे निर्मठ जल भरा हुआ है, परन्तु उसके 
घाट नही है. तो सबके लिये उसमे स्नान करना या उसका जल- 
पान करना बड़ा कठिन हैं| यदि घाट बँववा दिया जाय तो 
उससे छोटे-बड़े, बालक, त्री सभी स्नान-पानादिका छाम उठा 
सकते हैं । इसी प्रकार आनन्दरूप निर्मल ब्रह्मसरोवरका घाट 
है 'भगवन्नाम' । बड़ा सुलभ, सुहावना और पक्का है । सभी कोई 
इस घाठके द्वारा ब्रह्मसरोवरमे प्रवेश कर सकते है ! 


नाम एक ऐसा मजबूत जहाज है. जिसपर चढ़कर जीव 
अनायास ही भवसमुद्रके उस पार पहुँच सकता है। नाम इसी- 
लिये लेना चाहिये और यही नामसे होनेवाछा छाम है । 

ब्रह्मके अनन्त नाम है, परन्तु--- 

-“राम सकल नामनतें अधिका। 

श्रीराम-नाम सबसे उत्कृष्ट है, क्योकि बेदमूल ग्रणवका भी 
यह कारण है--कारणं प्रणवस्य च ।” दूसरे इस श्रीरामनाममे “२”, 
अ' 'मा ये तीन अक्षर है। 'र' कार अग्निखरूप, अ' कार 
सूर्यखरूप और 'म! कार चन्द्रखरूप है | अग्निखरूप (२? कार 
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पापोकों भस्म कर ठेता है और उससे वेदोक्त कर्मयोग सिद्ध होता 
है । सूर्यरूप 'अ' कारसे हृदयम आप ही आप प्रकाश होता है 
ओर उससे ज्ञानयोग सिद्ध होता हैं। तथा चन्द्ररूप मा कारसे 
हृदयमे चन्द्रतुतल्य शीतछ अश्िका उदय होता है और उससे 
भक्तियोग सिद्ध होता हैँ# । इस प्रकार एक रामनामसे ही तीनों 
योगोंकी एक साथ सिद्धि होती है और बिना किसी अन्य साथनके 
केवलछ इसीसे ही साधकको दुरूम परमपदकी प्राप्ति भी अत्यन्त 

सुल्मतासे हो जाती है | श्रीगोखामीजीके वचन हें--- 

बंदर्ड रामनाम रघुबरकों | हेतु करूसानु भालु दिमकरकों ॥ 
(रामा० वाल० ) 
अवशेनापि यन्नास्तषि कीर्तित सर्वपातकेः। 
पुमान्‌ विम्नच्यते सद्यः सिंहजस्तैसगेरिव ॥ 
(विष्णु० ६। ८ । १९ ) 
जैसे सिंहके भयसे व्याकुछ होकर म्ग तत्काल भाग जाते है, 
इसी प्रकार पापी पुरुष यदि अवश होकर भी नामकीर्तन करता है. 
तो उससे वह तत्काल पापोसे मुक्त हो जाता है |! 

यदि कोई श्रद्धाह़् आस्तिक पुरुष ग्रेमसे नामका अभ्यास 
करता हुआ उसकी महिमापर विचार करे तो उसके हृदयमे यह 
वात निःसंशय सिद्ध हो जाती है कि नाममहिमाका जितना 
जासत्रोमे वर्णन है और जिंतना श्रेष्ट पुरुषोका कथन है वह सत्र 


+- अप्नि (२ से पापरूपी प्रतिवन्‍्धकाका जलना, यूयरूप 'अ! से मोहरूप 
तमका नाश होकर शासका उदय होना तथा चन्द्ररूप मा से त्रितापका नाश 
होकर शीतल अमृतत्व--मोक्षकी म्राप्ति होना भी सम्झा जा सकता है। अर्थात्‌ 
रामनामसे पापनाश, शानोदय और मुक्ति तीनों काम हो सकते ह--सम्पादक 


हैः 
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बहुत ही थोड़ा है। अपार, असीम नाममहिमार्णबकी सीमा बतढाने- 
में न तो छेखनी समर्थ है और न वाणी ही ! ग्रन्थोका वर्णन और 
श्रेष्ठ पुरुषोका कथन तो केवल नामग्रेमियोके कृतज्ञताभिभूत हृदयो- 
का उच्छासमात्र है । समुद्रमेसे उतना ही जछू लिया जा सकता 
है जितना बडा अपने पास बतंन होता है। सारे समुद्रजलूका 
ग्रहण असम्भव है। इसी प्रकार नाममाहात््यका भी विशेष उल्लेख 
या वर्णन सर्वथा असम्भव है | कोई यदि नाममाहात्म्य वर्णन करने- 
का अभिमान करता है तो वह उसके लिये केवछ उपहासका विपय 
ही होता है| एक भक्तने कहा है--- 
तच्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः 
शक्‍यो न मातुमपि शवपितामहायंः । 
कतुं तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय 
मह्ाय नमोस्तु कबये निरफपत्रपाय ॥ 
( श्रीयामुनमुनेरालवन्दारस्तोत्रात्‌ ) 
“जिस नाममहिमारूप समुद्रके अति सूक्ष्म जलछकणका यथार्थ 
परिमाण शिव, ब्रह्मादि नहीं बतछा सकते, उसे बतानेके लिये यदि 
मुझ-जैसा कोई साहस करे तो ऐसे निर्लूज कबिको नमस्कार है !! 
मतलब यह कि रुद्रादि देव भी जिसके वर्णनमे असमर्थ है उसका 
वर्णन हम कैसे कर सकते है ? 
जब भगवद्धक्तोकी यह दशा है तब मुझ-जैसे अल्पज्ञका तो 
इस विषयमे कुछ कहना ही कैसे बन सकता है परन्तु कहने 
ओर सुननेवाले जो कुछ कहते या सुनते है सो सब्र उस नामकी 
कृपासे ही होता है, ऐसा समझना चाहिये। नामकी असीम सामर्थ्य 
है। नाम छोठा हो या बड़ा, वह नामीको आकर्षण करता ही है-- 
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मंत्र परम लघु जासु बस) विधि हरि हर खुर स्व । 
भदहामतच् गजराज कहेँ, बस कर अंकुस खर्ब॥ 
नामके बल्से नामीकी प्राप्ति बल्ात्कारसे हो जाती है। 
गोखामीजी कहते है--- 
देखिआ रूप नाम आधीना । रूपग्यान नहि नामविहदीना ॥ 
खुमिरिअ नाम रूप विज्धु देखे । आवत हृदय सनेह विसेपे॥ 
( रामा० वाल० ) 
इधर जैसे नाम नामीका आकर्षण करता हैं. उधर बैसे ही 
वह नामाश्रयीको भी नामीके चरणोमे छे जाता है। नाम शब्दके 
अर्थसे भी यही बात स्पष्ट होती है--वढान्नमयतीति नाम! अर्थात्‌ 
जो बल्पूर्वक नामाश्रयीके चित्तको नामीके चरणोमे नमन कराता 
है वह नाम! है। अतएवं नामी ओर नामाश्ररयाके बीचमे “नाम 
चतुर मध्यस्थका काम करता है | गोस्वामीजीने इस बातको स्पष्ट 
कर दिया है-- 
उभ्रयप्रवोधक चतुर दुभाषी॥ (रामा० वाल० ) 
नामाश्रयीकी कमी दुर्गति नहीं होती । नामाश्रयी नाममहिमाको 
यथार्थ जानकर नामीकी खुशामद भी नहीं करता । गोसाइजीकी 
भाँति वह इढतासे कह सकता है--- 
नाहिन नरक परत मो कहेँ डर, जयपि हों अति हारो। 
यह वड़ि चास दाख तुलसी प्रश्चु, नामहँ पाप न जारों॥ 
( विनयपत्रिका ) 
नामके सम्बन्धमे यह अक्षरशः सत्य उक्ति है-- 
कल्याणानां निधानं कलिमलूमथनं पावन पावनानां 
पाथेयं यन्मुस॒क्षोश सपदि परपद्पाप्तयें प्रस्थितस्य । 
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विश्राभस्थानमेक॑ कविवरवचरसा जीवन सजनानां 

बीज॑ घमंद्रुमस्य प्रभवतु भवतता भूतये रामनाम ॥ 
(श्रीईश्वरपुरेः ) 
नामाश्रयी भक्तोको सम्बोधनकर कवि आशीवाद देते हुए 
कहते है कि 'कल्याणका भण्डार, कल्युगके पापीका नाशक, 
पवित्रोको भी पवित्र करनेबाला, कल्याणपथके पथिक मुमुक्षुओका 
पाथेय, कवियोकी वाणीका एकमात्र विश्रामस्थान (महिमाकी 
अनन्तताको देखकर जहाँ कवियोकी वाणी रुक जाती है ), सज्जनो- 
का जीवन और धर्मबृक्षका वीजरूप रामनाम आपलोगोकी उन्नति करे ।! 


यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि वास्तवमे नाम- 
महिमाकी अनुभूति अभ्याससे ही प्रत्यक्ष हो सकती है | जिनका 
शासत्रोमे विश्वास है उनके लिये वेदोसे लेकर समस्त शाखोमे नाम- 
महिमा असिद्ध है- 
ओमित्येतद्‌ ब्रह्म । 
उ» ही साक्षात्‌ त्रह्म है । 
तस्य वाचकः प्रणव३ । (योगदर्शन १। २७) 
उस प्रमात्माका नाम प्रणब ( ३» ) है । 
सर्वे वेदा यत्पद्मामनस्ति 
तपा<सि सर्वाणि च यद्ददन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 
तस्ते पद्‌ <संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत ॥ 
(कढ० १।२१॥ १७) 
समस्त वेद जिस पदको ग्राप्त करने योग्य बतछाते हैं, 
जिसकी प्राप्तिके लिये ही तप किये जाते है, जिसके डिये गुरुगृह- 
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में रहकर इन्द्रियसंयमादिका आचरण किया जाता है, उसी पदको 
मै तुमसे कहता हूँ, वह “डे” ही है । 
नन्दनन्दन सश्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते है---- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामलुस्सरन । 
य$ प्रथाति त्यज्ञन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ८ । १३ ) 
इन शाखवचनोके सिवा महात्मा पुरुषोके वचनोंसे नाम- 
महिमा सिद्ध है । प्राचीन तथा आधुनिक कालरमे जितने महात्मा 
हो गये है एवं वर्तमानमे भी जितने महात्मा है, उन सबने मुक्त- 
कण्ठ होकर एक खरसे नामसे छाभ होना स्वीकार किया है। 
गोखामीजी महाराज कहते हैं--- 
खुमिस सनेहसों तू नाम रामरायकों। 
संबक निसंबलकफों, सखस्रा अशख्लद्वायको ॥ 
भाग है अभागेहको, ग़ुन गुनहीनकों, 
गाहक गरीबको, दयाछु दानि दीनको । 
कुछ अकुलीनको खझुन्‍्यो है, वेद साख है, 
पाँगुरेकी हाथ-पाय, आँचरेकों आँखि है॥ १॥ 
साय-बाप भूखेकी, अधार निराधारको, 


सेतु भवसागरकों, देतु खुखसारकों। 
पतितपावन रामनाम सी न दूखरों 


सखुमिरि खुभूमि भयो तुलूसो सो ऊखसरो ॥ 
( विनयपत्रिका ) 
परमहंस खामी रामकृष्णजीका कथन है कि “नामका 


अवलम्बन करनेवाले पुरुष संसारमे बतते हुए भी कल्याणमार्गसे 


नाममहिमातच्व १४० 


नहीं गिरते । जैसे वाठक किसी खूँटठे या रस्सीको पकड़कर चारों 
ओर खूब चक्कर लगाते है; पर जबतक उसे पकड़े रहते हैं तबतक 
गिरते नहीं, छोड़ते ही गिर पड़ते है | इसी ग्रकार नामको पकड़ 
रखनेवाला कभी नही गिरता !? वे कहते है--'नामजप ही त्यागी, 
अत्यागी सबके लिये एक सुगम उपाय है ।” एक बार परमहंसजीने 
नामके सम्बन्धमें बड़े जोरकी बात कही थी, उसे हम ज्यों-की-त्यों 
बँगलामे रिखते है--- 

आमि ध€ुर्गा! ुर्गां बले मा यदि भरि। 

आरवेरे णदीने ना तारे केमने जाना जावेगो शंकरी ॥ 

“यदि मै तेरा नाम दुर्गा-दुगां' जपता हुआ मरूँ तो हे 

शड्भूरी ! अन्तमें तू मुझे कैसे नहीं तारती है सो जाना जायगा ।! 
कितना इढ़ विश्वास है ! 


नाममे सबका समान अधिकार है; ख्री हो या पुरुष, ब्राह्मण 
हो या चाण्डाल, ब्रह्मचारी हो या संन्‍्यासी, योगी हो या भोगी और 
राजा हो या रंक, सभीके लिये सभी अवस्थाओमे नाम-जैसा सहायक 
और कोई नहीं हैं ! ( देखो गीता अ० ९ छोक ३०-३२) 

अतएव मनुष्यमात्रका यह कर्तव्य है कि भूछसे भी नामका 
त्याग न करे | भगवान्‌ कहते है--“अनित्यमसुखं छोकमिमं ग्राप्य 
भजख माम्‌ !! इस सुखरहित क्षणभंगुर शरीरको पाकर ठ्‌ निरन्तर 
मेरा ही भजन कर। अर्थात्‌ मनुष्यशरीर बड़ा दुर्लभ है, परन्तु 
है नाशवान्‌ और सुखरहित । इसलिये कालका भरोसा छोड़कर 
अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाले विपयभोगोमे न फेंसकर निरन्तर 


अगवानका ही मजन करना चाहिये ! 
२० 
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लिफाफेपर नाम करके उसे छेटरबक्समें डाछ दिया जाता 
है; वह लिफाफा उस वक्सरूपी कारागारसे पीष्ट आफिसके कई 
कारागारोमे गैलोमें बंद हुआ, रेठ, जहाज आदिकी यात्रा करता 
हुआ, ,अनेक दुःख तथा आधघातोको सहता हुआ, देश-देशान्तरोमे 
धूम-फिरकर, अन्तमे अपने हृदयपर नाम धारण किये रहनेके 
कारण उस अपरिचित नामीके समीप पोष्मैन ( डाकिये ) के द्वारा 
आपसे आप पहुँच जाता है । इसी प्रकार जो जीव अपने 
हृदयपर इढताके साथ प्रभुके नामको धारण करके उसके चरणोमे 
जाना चाहता है-संसारमे नाना ग्रकारकी यातनाओको सहता हुआ 
भी अपने प्रभुके नामका कमी त्याग नहीं करता, परन्तु करुणामावसे 
सदा यही कहता है कि हे खामिन्‌ ! मै न तो आपके रूपकों 
यथार्थ पहचानता हैँ ओर न आपके वास्तविक गुण-खभावसे ही _ 
परिचित हूँ। आपकी आज्ञाके विपरीत भी आचरण करता हूँ | 
मुझमें वह बछ भी नहीं है. जिससे मैं आपके चरणोमें उपस्थित 
हो सकूँ । मार्ग भी नहीं जानता हूँ, सारांश यह है. कि मैं सब 
प्रकारसे अवलम्वनरहित हूँ । केवछ एक आपके नामका आश्रय 
है ! बह इस प्रकारका दीनभावापन्न नामाश्रयी अपने प्रभुके चरणोमे 
अत्यन्त शीघ्र और अनायास ही जा पहुँचता है । अवश्य ही इस 
परम आश्रय नामका कभी त्याग न होना चाहिये । महात्मा 
कवीरजी कहते हैं--- 
रामनामके खुमिरते अधम तरे संसार। 
अजामील, गनिका; खपच,; रूदना; सवसी नार ॥ 
रामनामके खुमिरते डघरे पतित अनेक । 
कह कबीर, नहि छाड़िये रामनाम्की ठेक ॥ 
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नामके आश्रयसे मनुष्यकी तो बात ही क्‍या, पशुका भी 
उद्धार हो सकता है। संसारासक्त ख््री-पुत्रादिमें ममतायुक्त, 
बैराग्यरहित, भोगासक्त, अल्पायु, ज्ञानरहित, पापपूर्ण, निरुचमी, 
प्रमादी और सदाचाररहित जीवोके लिये एकमात्र नाम ही सुगम 
साधन है ! 
कठिन काल, मलञ्नसित तनु, साधन कछुक न होय । 
यह विचारि, विखास करि; हरि खुमिरे, बुध सोय ॥ 
यह कलिकार मलायतन+ मन | करि देखु विचार । 
श्रीरधुनायकनाम तज्ञि नाहिन आन अधार॥ 
एकमात्र नाम ही जीवोका आधार है; नाम कोई-सा भी 
क्यो न हो, भगवानके सभी नाम समर्थ है। वास्तवमें आवश्यकता 
है भावकी । भाव ही प्रधान है, जितना उच्च भाव है उतना ही 
नाम महत्त्वका है | भाव क्‍या है-- 


(१) नाम और नामीको एक समझना (२ ) नामसे बढ़कर 
ओर कुछ भी न समझना (मुक्ति भी नहीं !)) (३) नाममे प्रेम 
होना (७) निष्कामभाव होना और (५) नामजपको गुप्त रखना। 
यही भाव है । इन्हीं पॉच भावोसे युक्त नामजप प्रशंसनीय है । 
नामजपकालमे नामीको प्रत्यक्ष देखते रहना चाहिये। जैसे “गौ! 
शब्दके स्मरणमात्रसे ही उसका अर्थज्ञान आप ही हो जाता है 
वैसे ही भगवन्नामसे भी रूपका ज्ञान अनायास ही होना चाहिये | 
नामका नामीके साथ दृष्ट और अद्ृष्ट सम्बन्ध भी रहता है | जब 
3च्ञारसंयुक्त शब्दोके तथा जत्रीके चिन्तनमात्रसे कामोद्दीपन होता 
है तब भगवन्नामसे हृदयमें भगवद्भावोका उदय क्यो नहीं होगा! 
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नासजपमें सब प्रकारकी सुगमता भी है 
सन देशनियमस्तत न कालनियमस्तथा । 
चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीतयेत्‌ ॥ 
कुछ छोग कह दिया करते है कि हमे तो नाम जपते बहुत 
दिन हो गये, कोई छाम नहीं हुआ । पर ऐसा कहनेवाले यदि अपने 
हृदयकी ओर देखे तो उन्हे पता छगेगा कि उन्होंने सकाममभावोर्मे 
नामजपके फल्को खो दिया हैं । निप्काम भजन हो तो निश्चय ही 
वह बहुत तेजीसे बढ़कर साधकका बहुत शीघ्र कल्याण कर देता है। 
कृष्णनाम शुन्र शुप्र घन पाये हरिजन संत। 
करे नहीं जो कामना; दिन दिन होंय अनंत ॥ 
शीघ्र छाम न होनेम एक हेतु आतुरताका अमाव भी है | 
जैसे जल्मे डबते हुए गजराजकी और चीरहरणकालुमे द्रोपदीकी 
आतुरता थी वैसी आतुरता हो जाय तो फिर नाम पूरा होनेके 
पहले ही आप नामीको अपने सम्मुख देखे । 
कुछ छोग कहते हैं कि नामजपम तो हमारी रुचि नहीं 
होती । क्या बिना नामजपके भगवान्‌ नहीं आते * इसका उत्तर 
यह है कि ग्रभुका सम्बन्ध एक ग्रेमसे है | जहाँ प्रेम है वहीं प्रभु 
है | जब प्रेमीका नाम ही हमारे लिये रुचिकर नहीं तव हममे 
कहाँ तो ग्रेम है ओर कहाँ उस नामीके दर्शनकी आकांक्षा है ! 
जिसकी नाममे रुचि नहीं है उसका नामीमे प्रेम होना क्योकर 
सिद्ध हो सकता हैं? अतएव सत्र प्रकारसे नामाश्रय ही कर्तव्य है। 
कलो नास्त्येच नास्त्येव नास्त्येच गतिरन्‍्यथा ॥ 
(नारद० १ ।॥४१। १५ ) 


-*“४-- 


भक्त कततत्क 
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छ क्तोके मावोपर मुझ-जेसे व्यक्तिके लिये कुछ लिखनेका 
प्रयास करना दुस्साहसमात्र है; परन्तु मित्रोके उत्साह- 
भें वलके आधारपर कुछ लिखनेकी चेष्टा करता हूँ, त्रटियो- 
“के लिये सहृदय पाठक-पाठिकागण क्षमा कर । भक्तोके 
7०० भाव अनन्त है। उन भावोकों कोई ऐसे ही भक्तजन- 

मानसमराल संतशिरोमणि जान सकते है जिनका 
हृदय निर्मछ, कोमछ, उदार, शानन्‍्त और प्रेममय है । नहीं तो क्या 
पापाणमे नवनीतकी कोमछता, अग्निमे हिमकी शीतढता या नीममें 
मधु-सी मधुरता कमी सम्भव है  अस्तु | 

भक्तोको भगवान्‌ और भगवानकों भक्त ग्राणोसे अधिक प्रिय 
होते है । कुछ मह्यपुरुपोने तो भक्तोको भगवानसे बढकर बतछाया 
है । गोखामीजी कहते है--- 





रा 





ल्च्छ्छु 


मोरे मन प्रभु अस विखासा । रामते अधिक रामकर दासा । 
राम सिंघु घन सज्जन घीरा। चंदन तर हरि संत समीरा ॥ 
( रामा० उत्तर० ) 
किसानोको बादलोकी चाह अधिक रहती है, क्योंकि उनके 
खेत बादलोकी कृपासे ही हरे-भरे होते है | समुद्र खय॑ उनके खेतोमें 
जल नहीं स॑ध्वता । इसी प्रकार चन्दनका वृक्ष खय॑ अपनी 
सुगन्ध दूसरे बक्षोको देने नही जाता। सुगन्धवहनकारी वायुके 
द्वारा ही अन्यान्य चृक्ष सुगन्‍्ध पाकर चन्दन बन जाते है । इस 
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प्रकार मेघ और वायुसे भक्तोकी तुलना करते हुए तुल्सीदासजीने 
भक्तोंकी प्रशंसा की है । अवश्य ही मेघमें जल और वायुमें सुगनन्‍्ध 
समुद्र और चन्दनके बृक्षसे ही आते हैं | इसी प्रकार भगवद्गुण- 
सम्पन्न भक्तजन दया, उदारता, प्रेम आदि उत्तमोत्तम गुण विश्व्मं 
वितरण किया करते हैं । महात्मा सुन्दरदासजी कहते हैं--- 
सॉचो उपदेस देत, भली भली सीख देत+ रु 
समता-सुबुद्धि देत, कुमति दरतु हैं. । 
मारग दिखाइ देत, भावहु भगति देत॥ 
प्रेमकी प्रतीति देत। अ-भरा भरतु हैं ॥ 
ग्यान देत, ध्यान देत, आतमविचार देत, 
ब्रह्मको वताय देत, ब्रह्ममें चरतु हें । 
खुंदर कहत जग संत कछ लेत नाहीं, 
संतजन निसिदिन देवो ही करतु हे ॥ 
( सुन्दरविलास्त २९। ३० ) 
सोना खानमेंसे ढी निकलता है| इसी प्रकार ये सब गुण 
भक्तोको सर्वगुण-आकर भगवानसे ही मिलते है| भगवानने खय॑ 
भक्तोंकी श्रेष्ठता खीकार की है | 
मुनि दुवोसा भक्तराज अम्बरीपकी परीक्षाके लिये उपस्थित 
हैं, अकारण ही क्रोध करके वे अम्बरीप-विनाशके डिये क्ृत्या 
दानवी उत्पन्न करते है, भक्तमयहारी भगवानका सुदर्शन चक्र 
कृत्याका काम तमाम कर दुबासाके पीछे दौड़ता है | प्राण वचाने- 
के लिये दुर्वासा आश्रय खोजते हुए वन, पर्वत, सर, सरिता, 
समुद्र, पाताछ, आकाश, खगे, ब्रह्मलोक, कैछास सभी जगह जाते 
हैं, दीनवचन सुनाकर आश्रय माँगते हैं; पर हरिजनद्रोहीको कही 
आश्रय नही मिछता, अन्तमे दुर्वासा दौड़कर वैकुण्ठमे भगवान्‌ 


भक्तभावठत्व श्ज्श्‌ 


कऋमढापतिके चरणकमलछोमे उपस्थित हो गिड़गिड़ाते हुए रक्षा- 
आरर्थना करते है | उत्तरमे भगवान्‌ कहते है--- 
अहं भक्तपराधीनों छाखतन्त्र इच हछिज् ) 
साधुभिश्रेस्तहद्यो भक्तेभक्तजनप्रियः ॥ 
मयि निर्वद्धहदयाः साथवः समदशंना: । 
वशीकुर्वन्ति मां भवत्या सत्सियः सत्पति यथा ॥ 
मत्लेवया प्रतीवं च सालोक्यादिचतुश्टयम । 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतो इन्‍्यत्कालविद्वुतम्‌ ॥ 
साथवों हृदय महा खाधूनां हद्यं त्वहम्‌। 
मदन्‍्यक्ते न जानन्ति नाह तेभ्यों मनागपि॥ 
( श्रीमद्भा० ९ । ४ | ६३, ६६-६८ ) 
हे ब्राह्मण ! भक्तजन मुझे अत्यन्त प्रिय है, मेरे हृदयपर 
उनका पूर्ण अधिकार है; मै मक्तोके अधीन हूँ, खतन्त्र नहीं। 
जिनका हृदय मुझमे संल्म है वे समदर्शी भक्त अपनी भक्तिसे मुन्े 
वैसे ही बशमें कर छेते है जैसे पतित्रता त्री अपने सजन खामी- 
को । मेरी सेवा करनेसे उन्हे चार ग्रकारकी मुक्ति भी मिलती है; 
परन्तु वे मेरी सेवा ही चाहते है, उसीमें उनकी इच्छा पूर्ण रहती 
है। वे कालसे नष्ट होनेवालछे खर्गादि छोकोंकी तो बात ही क्या, 
मुक्ति भी नहीं चाहते | ऐसे साघुजन मेरे हृदय है और मै उन 
साधुओका हृदय हूँ, वे छोग मेरे सिवा अन्य किसीको नहीं जानते 
और मै उनके सिवा किसीको नहीं जानता ।! 
अतरव हे ऋषि ! तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो--- 
च्रह्म॑स्तहच्छ भद्वं ते नामागतनयं चुपसम। 


क्षमापय सहाभागं ततःे शान्तिभविष्यति ॥ 
( श्रीमद्भधा० ९ । ४ | ७१ ) 
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--प्रह्मन्‌ । तुम नाभागपुत्र राजा अम्बरीपके पास जाओ, 
तुम्हारा भठा होगा। वहाँ जाकर तुम महाभाग अम्बरीपसे अपने 
अपराधके लिये क्षमा माँगो, तब्र तुम्हे शान्ति मिलेगी ! 

सारांश यह कि भगवान्‌ भक्ताधीन हैं, भक्तोके ग्रेमसे वे 
उनके हाथ विक जाते है | भक्तोके कारण भगवान्‌ अनन्त होनेपर 
भी अन्तवाले-से बनकर माता कौंसल्या और यश्ञोदाकी गोदमें 
खेलते है--- 

व्यापक ब्रह्म निरंजन; निरणुन विगतबिनोद | 
खोइ अज प्रेंम भगति बस कौसस्याकी गोद ॥ ( रामा० वाल०) 
अखिल्ब्रह्माण्डके जीबोंको उनके कर्मानुसार मायारज्जुमें 
बॉवनेवाले भगवान्‌ खय॑ जननी यश्ञोदाके द्वारा छोटी-सी रस्सीमे 
ऊखलसे वध जाते हैं, अजेय होनेपर भी खेल्मे ग्वाक-बाल्कोसे 
हार मानते है, विश्वम्भर होनेपर भी भक्तोके चावछ, वेर और 
केलेके छिलकोके लिये भूखे मठकते है, अखिल्मुवनपति होकर 
भी वलिके द्वारपर मिक्षुक और द्वारपाक बन जाते है, जगत्पिता 
होनेपर भी पुत्र वनकर भाग्यवान्‌ दशरथ, ननन्‍्द और वसुदेवजीकी 
सेवा करते है, अमय होते हुए भी माता यशोदाकी यष्टिकासे डर 
जाते है, नित्यमुक्त होते हुए भी बद्ध-से वन जाते है, राजराजेश्चर 
होनेपर भी अजुनके रथके घोडे हॉकते है ओर जगदीश्वर होनेपर 
भी दास वन जाते है । भक्तोंका प्रेम-प्रभाव कहाँतक कहा जाय * 
जो कल्याणगुणाश्रय, असीम ज्ञानानन्देकखरूप, निरवधिक 
वात्सल्यजरूघि, अनन्त गुणनिधि, अवाड्मनसगोचर, वेदान्तवेद्य, 
सौकुमार्य, छावण्य, माधुर्य, कारुण्य, औदाय्य आदि गुणयुक्त श्रीपति 


भक्तभावतच्तव श्ण्डं 


भगवान्‌को अपने वशमे करके सब कुछ करवा छेते है, उन भक्तों- 
को बारंबार नमस्कार है ! 
भक्तनकी महिमा अमित, पार न पावे कोय ) 
जहाँ भक्त-जन पग घरे; असदश तीरथ सोय ॥ 
भक्त संग छाड़ी नही, सदा रहों तिन पास । 
जहाँ न आदर भक्तकों; तहाँ न मेरो बाल ॥ 
फिरत धाम बेझुंठ तजि, भक्त जननके काज। 
जो जो जन मन चाहहीं, घारत सो तन साज ॥ 
ज्यों विहंग व पींजरे रहत सदा आधीन। 
त्यों ही भक्तादीन प्रशु निज जन हित तन लीन ॥ 
जो भक्तजन भगवानकों इस प्रकार वशमें कर छेते है उनके 
हृदयोच्छृवासके कुछ नमूने देखिये | ब्रह्माजी कहते है-- 
तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटब्याँ 
यहोकुलेडपि कतभाझप्रिरजोडमशिपेकम्‌ । 
यज्ञीवितं तु निखिल भगवान्मुकुन्द- 
स्त्वचापि यत्पद्रजः श्रुतिस्तग्यमेव ॥ 
( श्रीमहझ्भा० १० | १४। ३४ ) 
“इस मूमिमे, खासकर बुन्दावन और उसमे भी गोकुछमे जन्म 
होना परम सोमाग्य है | क्योकि गोकुछमे जन्म होनेसे किसी-न- 
किसी गोकुछवासीके चरणोकी पवित्र रज सिरपर पड़ ही जायगी |! 
भीष्मपितामह कहते है--- 
जिभश्ुवनकमन तमालवर्ण रविकरगौरवरास्वरं दचाने । 
वपुरलूककुलछादुताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु भेड्नवद्या ॥ 
( श्रीमद्भा० १।९ । १३ ) 


१५७ तच्चचिचार 


(त्रिभुवनसुन्दर तमाल्तरुसदश श्यामशरीर और सूर्यकिरण- 
सद्श गौरवण सुन्दर वत्न धारण किये और अलकावलीसे छाये 
हुए सुशोमित मुखकमलवाले अजुनसखा श्रीक्ृष्णमें मेरी निष्काम 
भक्ति हो ।' 

प्रह्मद कहते हैं--- 

नाथ योनिसहस्रेंषु येपु येपु म्जाम्यहम्‌। 
तेपु तेषप्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि॥ 
(विप्ण० १ ।२० | १८ ) 

है नाथ ! मै अपने कर्मानुसार अनन्त योनियोमेंसे जिस- 
जिसमे जन्म ग्रहण करूँ, उमीमे आपके श्रीचरणोमें मेरी अठछ 
भक्ति बनी रहे | 

सुतीब्णनी कहते है--- 

अनुज जानकी सहित प्रश्नु चाप वान घर राम । 

मम हिय गगन इंडु इध चसहु सदा निस्काम ॥ 


(रामा० अरण्य० ) 
भरतजी कहते है--- 


अरथ न घरम नकाम रुचि, गति न चहडे निरवान । 
जनम जनम रति रामपद, यह वरदान न आन ॥ 
( रामा० अयोध्या० ) 


रसखानजीकी उक्ति भी सुनिये--- 


गिरि कीजे गोवरधन; मोर नवकुंजनको, 

पसु कीजे महाराज नंदके वगरकों। 
नर कीजे तौन जोन राघे राधे नाम रटे; 

तन कीजें रावरेडे गोकुछ नगरकौ॥ 


भक्तभावदर्त्व श्ष५ 


एक प्रेमी कामना करते है--- 
कब हों सेवाकुंजमें छेहों स्थाम तमाल। 
लतिका कर गहि बिरमिह ललित लडेती छाल ॥ 
दूसरे पुकारते हैं--- 
मिलिहे कब अँग छार हे श्रीवबनबीथिन धूर। 
परिहें पद्षंकेज ज्ुगल मेरे जीवन मूर॥ 
तीसरेकी चाहकी बानगी भी देखिये--- 
कब कालिदी कूलकी हेहों तसर्बरडार। 
ललितकिसोरी लछाडिले झूलछे झूछा डार॥ 
कहॉतक गिनाया जाय ? भक्तोकी हृदयध्वनिको भक्त ही 
समझ सकते है, हमे तो बारंबार इनके चरणोमें नमस्कार ही 
करना चाहिये | 
ये भुक्तावपि निःस्पृहाः प्रतिपदप्रोन्मीलदानन्ददां 
यामास्थाय समस्तमस्तकमर्णिं कुचेन्ति य॑ं सवे वशे। 
तान्‌ भक्तानवि तां व भक्तिमपि त॑ भक्तिप्रिय॑ श्रीहारिं 
बनन्‍्दे सन्‍्ततमर्थयेडजुद्विस॑ नित्य शरण्यं भजे ॥ 
जो भक्तजन मुक्तिकी भी इच्छा नही करते, जिन्होंने पद- 
पदपर आनन्द बढ़ानेवाले भक्ति-साधनका अवरूम्बन कर समस्त 
ब्रह्माण्डके मुकुटमणि ग्रभुकी अपने वशमे कर लिया है, उन भक्तो- 
को, उस भमक्तिको और उस भक्तिप्रिय हरि भगवानको हम निरन्तर 
वन्दन करते है और सदा उनके शरणमे रहना चाहते है।' 


-$#रध जा 


सायत्द्हुज्ाक्त्त्त्क्‌ 
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घारणतः छाग नामके जापमात्रकी ही भजन- 
; पा क्रिया मानते हैं| यद्यपि नामोच्चारण भी भजन 

४ छे, तथापि अन्य प्रकारसे की गयी भगवत्‌- 
४2» सेवाकों भी भजन ही समझना चाहिये। 
भगवज्भधजन किसी एक प्रकारकी क्रियामे 
/ | सीमाबद्ध नहीं होता | 'मजर्नां शब्द 'भज' 
! धातुस्ते बनता है और 'भज * घातु 'सेवायाम! 
कहा है| तात्पय यह कि भजनीयकी सेवा, उनकी इच्छानुसार 
वर्तना,--चाहे वह किसी भी प्रकारसे किया जाय-भजन है। 
इसके अन्दर यह वात निःसन्देह रहती है कि प्रभुकी स्थृति 
अर्थात्‌ यादगारी कमी छूठती नहीं। यदि भयगवत्स्वृतिको भूलकर 
माला हाथमे लेकर जिहासे नामोचारण किया जाय और हृदयके 





भगवद्धजनतत्च १्ण७ 


अंदर प्रभुकी स्मृतिके बदले संसारका चिन्तन रहे, तो इसको 
सच्चा भजन नही कहा जाता। जैसे कबीरदासजीने कहा है--- 


माला तो करमसें फिरे, जीम फिरे झुख माहि। 
मनु॒वाँ तो चहूँ दिसि फिरै,यह तो खुमिरण नाहि॥ 
वास्तवमें यह बात सच्ची है। भजनमे भाव प्रधान है, क्रिया 
प्रधान नहीं । यही कारण है कि ग्रायः भजन करनेवाले सच्ची 
भगवद्यीति और सच्चो भगवद्भावकी उपेक्षा करके केवल 
बहिरंग क्रियापरायण होकर न अधिक छाम ही उठाते है और न 
अच्छा आदर्श ही स्थापित कर पाते है, क्योकि भजनमे तो सच्ची 
छगनकी आवश्यकता है । जैसे कहा भी है--- 


रामनाम सव कोइ कहै, ठग) ठाकुर अर चोर। 
विना प्रेम रीझे नहीं, नागर नंदकिशोर॥ 
मनुष्य संसारके मनुष्योको धोखा दे सकता है, किन्तु जो 
4अन्तर्बहिश्व तत्सवव्याप्य नारायण: स्थितःः---वाहर, भीतर, दूर-से- 
दूर, निकठ-से-निकठ, अन्तर-से-अन्तरतम है, जिसकी शक्तिसे 
इस चराचर जगतके यावन्मात्र कार्य हो रहे है, उससे मछा किसीका 
भाव कैसे छिप सकता है ? नामजप करते हुए भी सच्चा और अधिक 
लाभ होनेमे कुछ बाधक और साधक बातोका दिग्दर्शन कराया 
जाता है। प्रथम तो मजन करनेवालोके हृदयमे यह प्रधान उद्देश्य 
होना चाहिये कि खामीकी जिस कार्यमे सम्मति है या प्रसन्नता 
है, वही हमारा भजन है । खामी जिससे अग्रसन्न हो, वह हमारे 
लिये परम निपिद्ध कार्य है । 


१५८ तच्वविधार 


प्रमुकी मह्ानता, अनन्तता, सर्वव्यापकता, सर्वगुणाश्रयता, 
सर्वाधारभाव अच्छी प्रकार जानकर उनकी भाज्ञानुसार जो भी 
कर्म किया जाता हैं, वह सब ग्रभुका भजन ही है अर्थात्‌ प्रभुकी 
सेवा है | भगवानने कहा है--- 
यतः थवृत्तिभूतानां येन सर्वर्िदं ततम्‌। 
खकर्मणा तमभ्यड५ सिद्धि विन्द्ृति मानवः॥ 
(गीता १८ | ४६ ) 
अर्थात्‌ जिस ग्रभुसे सर्वभूतोकी उत्पत्ति हुई है और जिससे 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस ग्रमुको अपने खामाविक कमेंद्वारा 
पूजकर मनुष्य कल्याणकों प्राप्त होता हैं । खाभाविक कर्मेद्गारा 
प्रभुका पूजन इस प्रकार समझना चाहिये--जैसे पतिब्रता 
ख्री अपने पतिकों सवेख समझकर उसीका चिन्तन करती हुई उसके 
आअज्ञानुसार उसके ढिये ही मन, वाणी तथा झरीरसे कम करती 
है, उसी ग्रकार अपने प्रभुकी सर्वल समझकर उनकी स्मृति रखते 
हुए उनकी आन्नानुसार उन्हींकी सेवाके उद्देश्यसे जो भी खाभाविक 
कर्तव्य कर्मका आचरण किया जाता है, वह अपने प्रभुकी सेवा ही है | 
भजनमे एक अपने ग्रभुकी या ग्रभुके ग्रेमकी कामनाके अतिरिक्त 
और किसी भी वस्तुकी कामना नही होनी चाहिये | जहाँ कुछ भी 
अन्य चाह होती है, वह भजन व्यमिचारी भजन हो जाता है । 
जैसे भगवानूने कहा है--- 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्यभिचारिणी | (गीता १३। १०) 
अर्थात्‌ मुझमे अनन्य योगसे अव्यभिचारिणी भक्ति ( भी 
ज्ञानका एक जद्ढ ) है । 
मां च योड्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेचते। (गीता १४। २६) 


भगवद्धजनतच्त्व श्र, 
भर्थात्‌ मुझको जो अव्यमिचारी भक्तियोगसे भजता है । 


जब भजनमे भगवानके अतिरिक्त अन्यकी चाह होती है 
और भजा जाता है भगवानको केवक इसलिये कि इनको 
भजनेसे हमारी इच्छित वस्तु मिलेगी, तो यह वास्तवमें जिसकी 
चाह है. उसीका भजन है, भगवानमें तो यह केवल कैतवग्रेम 
है । अतएवं भजन सदा छुद्ध, निष्काम ओर प्रेम अकैतव होना 
चाहिये । भजन गुप्त रखनेका प्रयत्न होना चाहिये | गुप्त साधन 
बृद्धिको प्राप्त होता है और निर्दोष रहता है और इससे विदध्न 
उपस्थित नहीं होते; किन्तु प्रकाश्य साधनमे मान, बड़ाई और 
प्रतिष्ठा आदि अनेक वित्न प्राप्त होनेका भय रहता है। 


भजनमें झुद्ध आचरणकी प्रधान आवश्यकता है | ऐसा भी 

देखा जाता है कि भजन भी करते है, पर पापाचारी है । 

ऐसी अवस्थामे छाभ केसे हो सकता है? कुछ छोग कहेंगे 

कि भजनसे पापाचार खय॑ ही दूर हो जायगा; किन्तु ऐसा विचार 

करना ठीक नहीं । क्योंकि पापाचरण स्वेच्छासे और कामनासे 

किया जाता है | अज्ुनने जब भगवानसे प्रश्न किया था--- 

अथ केन प्रयुक्तोष्य पाप चरति पूरुषः। 
अनिच्छन्नपि वाप्णंय बछादिव नियोजितः:॥ 

(गीता ३।३६ ) 


अथात्‌ हे कृष्ण | फिर यह पुरुष बढात्‌ लगाये हुएके 
सद्श न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणासे पापका आचरण 
करता है ! 


१६० तच्वचिचार 


भगवान्‌ उस समय अजुनके इस श्रमयुक्त भावकों दूर करते 
हुए उत्तर देते हं--- 
काम प॒प॒ क्रीच एप रजोगुणसमसुझ्धव३। 
मसहादरानो महापराप्मा विद्धथ्रेनमिद्द धरिणम्‌॥ 
(गीता 2 । 2७) 

अर्थात्‌ रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है । यह 
महाशन अथात्‌ अश्निके सदश भोगोसे तप्तन होनेत्राछ आर बडा 
यापी है। इस विपयम अथांत्‌ भगवद्माप्तिम त उसको बरी जान | 

इसलिये भजनमें पापाचरणको आश्रय नहीं उना चाहिये | 
अहिंसा, सत्य, अरतेय, त्रह्मचय, अमानिल्र, निष्कपटता, अक्रोच, 
सेवा, सन्‍तोप आदि सदगुणोकों ही अपने हृदयमं स्थान देना 
चाहिये । नामजप करनके काछ्म ग्रभावसहित नामीकी विस्मृति 
नहीं होनी चाहिये | जैसे कहा हे---तजपन्तदर्थभावनम' 
(योग० १। २८ ) । ओर भी कहा हैं--स तु दीरकाल- 
नैरन्तर्यसत्कारासेवितो बढभूमिःः (योग० १ | १४ )। अर्थात्‌ 
उपरोक्त प्रकार जप सत्कारपृवंक निरन्तर और दीकाल- 
तक करनेसे जपकी छढ स्थिरता होती है । कारण यह हैं कि 
अनेक काठका विपयासक्त मन शीघ्र साधनपरायण नहीं होता । 
अधिक काछढतक अन्तरद्र ओर वहिरब्ड दोनों प्रकास्के साधनोसे 
युक्त होकर चेण्ठा करनेसे अधिक छाम होता है । बहिरह् साधन 
उसको कहते है, जैसे एकान्त देशमे रहना, कम्बरू, मुगचर्म, 
कुशादिका आसन, खस्तिकासन, सिद्धासन या पद्मासनसे बैठना, 
मालछा आदि रखना, खान-पानका संयम रखना इत्यादि | अन्तरद्ग 


है 


भगवद्धज़नतच्व रद 


साधन उसे कहते है, जैसे ईश्वरके गुण, प्रभाव, महिमा, खरूप 
आदिको अच्छी प्रकार हृदयंगम करना; अन्तःकरणसे काम, क्रोघ, 
छोम आदिको निकालनेका यत्न करते रहना; विशुद्ध भगवद्येम, 
निष्कामभाव, मनकी स्थिरता आदि । बहिरद्द साधनोसे अन्तरद्ग 
साधन श्रेष्ठ है । अतएव जगतमे मनुप्यशरीर ग्राप्त करके अपने 
परमहितके साधनोपते विमुख नहीं रहना चाहिये। जो विमुख 
रहता है उसे बुद्धिमानगण आत्मघाती कहते है. क्योकि वह अपना 
नाश खय॑ करता है | जो गछेमे फॉसी लगाकर, जल्मे डूवकर, 
विष खाकर या अज्नादिसे अपने ग्राणोका नाश करता है, वही 
केवल आत्मघाती नहीं है, वरत्न जो-- 

नुदेहमाय सुलभ खुदुलमं 

छुवं सुकर्पं शुरूकर्णघारम | 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 


पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
(भाग ० ११।२०। १७) 


अथोत्‌ साधनोके उत्तम फल्खरूप यह मनुष्यशरीर अत्यन्त 
दुर्लभ है । कारण, संसारमे मनुष्येतर जीवोकी संख्या अनन्त है 
और मनुष्योकी संख्या उनकी अपेक्षा बहुत कम और परिमित है, 
तथा समस्त जीबोमे मनुष्ययोनि ही श्रेष्ठ है। इसलिये यह दुर्लभ 
मनुष्यशरीर भगवत्कृपासे सुछझम हो गया है। यह मनुप्यशरीर 
संसारसागरसे पार जानेके योग्य सुदृढ नोकासद्श है। इस 
नोकाको ठीक मार्गमे रखनेवात्य कर्णवाररूप सद्शुरु माना जाता 
है और भगवत्कृपारूपी अनुकूछ वायु तो सदा सबको प्राप्त है ही । 
इस प्रकारके सब आयोजन प्राप्त होनेपर भी जो मनुष्य अपना 


कल्याण नही करता, वह आत्मघाती है | आत्मघातीसे यहाँ क्‍या 
श्र 
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तात्पय है ? क्योंकि वास्तवमे आत्माक्ा तो त्रिकाठमे भी नाश 
नही होता । जैसे--- 
य एन॑ वेत्ति हन्तारं यच्चैन मनन्‍्यते हतम। 
उभों तौ न विज्ञानीतों सायं हन्ति न हन्यते ॥ 
(गीता २। १५९) 
अर्थात्‌ जो इस आत्माको मारनेबाछा समझता है, तथा जो 
इसको मरा मानता हैं, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा 
न मारता हैँ ओर न मारा जाता है । अश्लादि अन्य किसी वस्तुसे 
भी इस आत्माका नाश नहीं होता | जेसे--- 
नेन॑ छिन्दन्ति शरस्त्राणि नेन॑ दृहति पावक्रः। 
न चेन छ्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुत+॥ 
(गीता २। २१३ ) 
अथात्‌ इस आत्माको शत्रादि नहीं काट सकते, इसको 
अग्नि नही जछा सकता, जछ भिगो नहीं सकता और वायु सुखा 
नहीं सकता | अतएवं आत्मा अवध्य और अच्छेब् है; फिर 
आत्मघात क्यो कहा जाता है ? जो मनुष्य अपना वास्तविक 
खरूप बिना जाने अपना परमहित किये त्रिना ही स्वेच्छास 
अपना प्राण नाश करते है, अथवा समयपर शरीरसे ग्राणोका 
सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है, इन दोनों ही अवस्थाओका 
परिणाम खुराव ही होता है। जैसे भगवानने कहा है--- 
तानहं द्विषतः ऋरान्‌ संखारेपु नराधमान्‌। 
क्षिपास्यजरमणशुभानासुरीप्वेवष. योनिषु ॥ 
आखुर्र योनिम्मापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यव कानच्तय तता यान्त्यधमा गा[ृतस्‌ ॥ 
(यीता १६ ( १९-२० ) 


भगवद्धजनतत्त्व श्द्३े 


अथात्‌ उन द्वेप करनेवाले, पापाचारी, क्रूरकर्मी, नराधमोको 
मै संसारमे बारंबार आसुरी योनियोमे ही गिराता हूँ; कूकर, शूकर 
लय नि योमे ष् री १ 
आदि नीच योनियोमे भेजता हूँ | अतएव हे अज़ुन ! वे मूढ पुरुष 
जन्म-जन्ममे आसुरी योनिको प्राप्त हुए मुझको ( भगवानको ) 
प्राप्त न होकर उनसे भी नीच गतिको प्राप्त होते है । 


इस परिणामको ही आत्मघात वाह गया है, क्योंकि भगवदू- 
भजनविमुख पुरुष अपनेको जो भी कुछ समझता है, उससे 
क्रमशः अधिकाधिक अधम योनिमे गिरता चछा जाता है। जो 
मनुष्य अपने-आप अपना प्राण नाश करते है, वे निःसन्देह ईश्वर- 
विमुख होते ही हैं, क्योकि मगवद्धक्त आत्महत्या नहीं करते । इस 
आत्मगप्राणनाश अपराधके साथ ईश्वरविमुखताका अपराध भी 
शामिल है | इसीलिये इन्हे आत्मघाती कहते है । अतएवं हमारा 
यह परम कर्तव्य है कि हम अपने परम हितके साधनका उपाय 
करे । हमसे अबतक जितना भी अपराध और पाप हुआ है, भगवद्‌- 
आश्रयसे वह सव दूर हो सकता है। हॉ, यह अवश्य अच्छी 
प्रकार समझ रखनेकी वात है. कि भगवद्धजनसे सब पाप दूर होते 
है; पर यदि भगवद्धजनका आधघार लेकर पाप करे अर्थात्‌ यह समझ- 
कर पाप करे कि भजन करके पापोका नाश कर देंगे, तो ऐसे 
भाव रखनेवालोके पाप नाश नहीं होते; क्योकि उन्होने भजनकों 
पाप करनेका साधन बनाया है और भगवानकों धोखा देना चाहा 
है । इसका परिणाम यह होता है कि वे खय॑ जबरदस्त घोखा 
खाते है और अन्तको नरकगामी होते है। तात्पय यह कि 
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मनुष्य अपना हिंत और अनह्ित करनेवाढा वास्तवमे खयं आप 
है | जैसे-- 


उद्धरेदात्पनात्मान नात्मानमचसादयेत । 
आत्मेव ह्यात्मनों वनन्‍्धुरात्मेच रिपुरात्मनः॥ 
(गीता ६। ५) 


अपने द्वारा अपने आपका संसारसमुद्रप्ते उद्धार करे, 
अपनी आत्माको अधोगतिमे न पहुँचावे;। क्योंकि यह जीतात्मा 
आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना झत्रु है |! 
वन्घुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेबात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु छचुत्वे चर्ततात्मेव शत्रुबत्‌ ॥ 
(सीता 5 । ६ ) 
अर्थात्‌ उस जीवात्माका वह आप ही मित्र है जिसने 
अपने द्वारा मन-इन्द्रयोसह्वित शरीर जीत लिया हैं और जिसने 
मन-इन्द्रियोसहित शरीर नहीं जीता है, उसके छिये वह शत्रुके 
सब्श आप ही शत्रुतामे वर्तता है । 
अन्तमे बद्धाज़ल्सि यह प्रार्थना है कि उस श्यामसुन्दर 
मन्दनन्दनका सर्वभावेन आश्रय छेना ही परम कर्तव्य है---'तमेब 
शरणं गब्छ सर्वभावेन' और--- 
कृष्णे रता: कृष्णमनुस्मरन्ति 
राजो च कृष्ण पुनरुत्थिता ये । 
ते भिन्नदेहाः प्रविशन्ति क्ृप्णं 
हवियंथा मन्तच्रहुतं हुताशे॥ 


( पाण्डव्रगीता ११ ) 


राएकचततत्त्क 


००४55... 
कस ३ सम पुरुषार्थ क्या है 7 इस बातकों चाहे 
। 528 (24 रे 
49 प्‌ / सब लोग न जानते हो, पर इतना तो 


किसीको समझाना नहीं होगा कि दुःखोकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति और अनन्त परमानन्द- 
की प्राप्ति तो सभी (अज्ञ और विद्वान ) 
चाहते है | वास्तवमे इसीका नाम परम 

## पुरुपा० है। इसकी सिद्धिके लिये जगतूमे 
अनेक साधन है और उन साघनोमे वहुत कुछ मतभेद भी 
देखा जाता है। यहाँ इस विपयका बहुत विस्तार न करके 
संक्षेपमें ही अपने विचार प्रकट किये जाते है। कल्याणकामी 
सजन अपने-अपने विचारानुसार साधन करते ही है और वे सभी 
वन्दनीय है । यदि नीचे लिखे विचार किसीके कुछ कामके होगे 
तो आनन्दकी बात होगी | प्रायः ऐसा कहा जाता है कि साधन 
तेज नही होता अथवा इच्छा रहते हुए भी साधन बिल्कुछ ही नही 
बनता । विचार करना चाहिये कि इसका क्या कारण है * मेरी 
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समझसे साधनका रहस्य न समझनके कारण ही ऐसा होता है। 
यहाँ साधनके चार प्रकार लिखे जाते है, यदि कुछ गम्भीरतासे 
विचार किया जायगा तो चार प्रधान भेद स्पष्ट दिखायी देंगे । 
इनको जानकर अपनी रुचि और अधिकारानुसार इनका अछग- 
अलग या यथाक्रम समुचय करके ग्रयोग करना चाहिये | 

?-कियासाध्य साधन-उसको कहते हैं जिसको करना 
अपने अधिकारमे हो--जो विद्या, धन, वर, पग्रारव्ध या अन्य 
किसीकी सहायताकी अपेक्षा नहीं रखता हो, तथा जिसको सभी 
केवल इच्छामात्रसे कर सकते है । जैसे--सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, 
अस्तेय, अपरिग्रह, भगवन्तामजप इत्यादि | 

२-अभ्याससाध्य साधन-उसको कहते है, जो विधा, धन, 
बल, प्रारब्ध आदिकी अपेक्षा तो नहीं रखता, पर जिसमे पुनः- 
पुनः आवृत्तिकी आवश्यकता है। जैसे--निरन्तर जप, शीत- 
उष्ण आदि इन्द्रोका सहन, अक्रोध इत्यादि | 


रे-बोधसाध्य साधन-उसको कइते है जो विचार और 
समझके आधारपर किया जा सके | यह साधन विचार ओर 
समझके बिना नहीं वन सकता---जैसे परमात्माकी सर्वव्यापकताका 
अनुभव, सब्रमे भगवदर्शन, ध्यान, संसारकी अनित्यताका 
ज्ञन, भगवानके सुहृदता, दयाछुता आदि गुणोका जानना 
इत्यादि । 

४-भयवत्कपासाध्य साधन-उसको कहते है. जिसमे 
साधनकी अपनी कुछ भी खतन्‍्त्रता नहीं रहती । यह साधन 
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अपनी इच्छामात्रसे नही बनता, केवल प्रभुकृपासे ही बनता है। यही 
चरम साधन है, परम पुरुषार्थप्राप्तिका यही साक्षात्‌ साधन है | 
इसीको श्रीनन्दनन्दनने इन शब्दोमे कहा है--- 
तेषां सततयुक्तानां भजरतां प्रीतिपूवकम्‌ ! 
ददामि बुद्धियोंग॑ त॑ येन मास्ुपयान्ति ते॥ 
(गीता १०। १०) 
“उन निरन्तर मेरे ध्यानमे छगे हुए और ग्रेमपूर्वक मजनेवाले 
'मक्तोको ( मै ) वह तच्चज्ञानरूप योग देता हूँ कि जिससे वे 
मुझको ही प्राप्त होते है ।' 
तेषामेचानुकम्पार्थभहमश्ञानजं तमः । 
नाशयास्यात्मभावस्थोी ज्ञानदीपेन भाखता॥ 
(१०। ११) 
“उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये ही मै खय॑ उनके 
अन्तःकरणमे एकीमावसे स्थित हुआ अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्ध- 
कारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकद्वारा नष्ट करता हूँ ।' 
जिस कारूमें यह साधन होने छुगता है, उस कालमे बिना 
ही परिश्रम सब साधन अपने आप होने लगते है, बिना ही 
समझाये सब तत्त समझमे आने लगते है, अपार प्रेमका प्रवाह 
बहने लगता है और साधक अहर्निश ग्रभुके ग्रेममे निमग्र रहता है। 
साधन-तल्वसे अनमिज्ञ साधक क्रियासाध्य साधनको 
भगवत्कृपासाध्य मानकर अविवेकसे निश्चिन्त हो बेठते है । 
अभिमानके नाशके छिये सभी अवस्थाओमे मगवत्कृपाका मानना 
सर्वेसम्मत है ओर इसकी आवश्यकता भी है । परन्तु ऐसे छोग तो 
अकर्मण्यता, आलूस्य और प्रमादजन्य दोपसे सदाचार और 
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सत्कियाओको करनेकी सामथ्य ओर खतन्‍त्रता रहते हुए भी उन्हें 
नहीं करते--जैसे गोखामीजीने कहा है--'काछुूहि कर्महि ईखरहि 
मिथ्या दोप ढगाहइ', साधन-सम्बन्धमें स्त्रयं कुछ भी नहीं करना 

हते । सासारिक कर्मोमे पूर्ण कुशछ ओर उद्योगी रहते हैं, परन्तु 
अपने हितकर कल्याणकारी कामोंमे ग्रभुकृपाका वहाना बतछाकर 
उदासीनता, असमर्थता प्रकट करते है | ऐसे ही छोग 'सो परत्र 
दुख पावडू, सिर धुनि धुनि पछिताइ! गेस्व्रामीजीके इन बचनोकों 
चरितार्थ करते है | ऐसे मनुष्योको कुछ छाम नहीं होता, वरं 
इनका अधःपतन ही होता देखा जाता है । 


अभ्यासजन्य साधनके विपयमे पृतश्नलछि ऋषिने कहां है--- 


स तु दीधकालनेरन्तयसत्कारासेवितों दढभूमिः। 
(थोगदर्शान १। १४) 


यह साधन दीवेकाल निरन्तर और सत्कारपूर्वक करनेपर 
दढ होता है।” जल्दी ही सिद्धि पानेकी उमंगमे जो साधक यह 
साधन करता है, वह आगे चढछकर अपने मन-इच्छित समयमे 
यथाथ छाम न देखकर हताश हो जाता है । एक मन्दबुद्धि 
मनुष्यने किसीके खेतमे गेहूँसे छदे हुए पोधोकों देखकर अपने 
खेतमे भी वैसे ही गेह्ढें पैदा करनेके छाल्चसे उससे पूछा कि 
ज्ैया ! मेरे खेतमे गेहूँ कैसे हो सकते हैं ” उक्त मनुप्यने कहा 
कि जमीनमे अच्छी तरह अन्न छीट्कर उसे पानीसे सीचते रहो । 
आप ही अन्नसे भरे पौधे तैयार हो जायेंगे। उसने अपने खेतमे 
अन्न छीट दिया ओर जरू भी सींच दिया, पर मन्दबुद्धिवश उचित 
समयकी वाट न देखकर एक-ही-दो दिनोके वाद खेतमे गेहँके 


साथनतत्त्व ५६९, 


वैसे पोधे न देखकर हताश हो गया और जछ सीचना बन्द कर 
दिया तथा पश्चात्ताप करता रहा । इसी प्रकार शीघ्रतासे फलछ 
चाहनेवाले छोग अमभ्यासजन्य साधन नहीं कर पाते । 


क्रियासाध्य साधन और अभ्याससाध्य साधन होनेपर भी 
कभी-कभी साधकके हृदयमे समत्व और उदार भाव प्रकट नहीं 
होते | इसका कारण है बोधसाध्य साधनका अभाव | यह साधन 
विचारसे प्राप्त होता है, चाहे वह विचार किसीके समझानेसे या 
शाखत्रोके गम्भीर विचारसे उदय हो । इस प्रकार जब बोघसाध्य 
साधन होने छुगता है तब किसी पश्षविशेषका आग्रह नहीं रहता। 
वह साधक भगवत्‌-तत्त्वमे हर समय सावधान रहता है । 


प्रभुकृपासाध्य साधन ग्रभुकी अनन्यशरणको ही कहते है । 
परन्तु आजकल इसके चाहे जैसे मनमाने अर्थ लगाये जाते है, 
अन्याय-दुराचार करते हुए भी छोग अपनेको प्रभुशरण कहते रहते 
है ओर प्रभु-आज्ञाका किद्वित्‌मात्र भी पाठलन नहीं करते । इन्ही 
सब कपट्व्यबह्ारोके कारण वे छोग ग्रभुकृपासे वश्चित रहते है। 
जो छोग अपनी शक्तिके अनुसार क्रियासाध्य साधन करते है, 
बुद्धिके अनुसार विचार करते है तथा दीर्घकाल्तक इसीमे छगे 
रहते है और सब साधनोको प्रभुके ही आश्रित मानते है उनके 
कल्याणका जिम्मेवार स्त्रय॑ं भगवानकों होना पडता है । देखिये 
गीता ९ ।२२ और १९५। ७। , 
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खे वायुमओझि सलिलं महीं च 
ज्योतीषि सत््वानि दिल्यों द्ुमादीन। 
सरित्ससुद्रांश् हरेः शरीर 
यत्किश्लय भूत प्रणमेदनन्य+३॥ 
(भाग० ११।२४१) 
आकाश, वायु, अम्नि, जल, प्रृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि 
जीवगण, दिशाएं, वृक्षादि, नदी, समुद्रादि जो कुछ हैँ, सबको 
भगवानका ही खरूप समझकर अनन्य भावप्ते प्रणाम करे |! 


संसारमे उसी मनुप्यका जीवन धन्य हें जो सेवासे युक्त है 
और जो हृदयमे अपनेकों सेवक तथा जगतमे जो कुछ है, सबको 
अपने खामीकी मूर्ति मानता है । पृज्यपाद गोखामीजीने भी 
कहा है--- 


सो अनन्य जाकी असि मति न टरइ हज्ुमंत । 
न 


ञ्‌ 
सेचक सचराचर रुूपरासि भगवंत ॥ 
( राम[०-किष्किन्धा ० ) 


सेचातरव १७१ 


क्या ही सुन्दर भाव है | सच्चे अनन्य भक्तकी यही पहचान 
है | अतएब मनुष्यमात्रको सच्चा सेवक बननेका यत्ष करना 
चाहिये । प्रायः हमछोग सेवकके स्थानमे खामी बननेको ही उत्सुक 
रहते है, क्योकि हमारी चाह ही ऐसी होती है | 'सब छोग हमे 
आराम पहुँचायें, हम सुखी बने रहे, दूसरोके दुःखकी हमे कुछ 
भी परवा नही; सत्र हमारी सेवा करें, हम किसीकी सेवा करना 
नही चाहते; जगत्‌मे सब भोग हमारे लिये ही बने है और सारा 
संसार हमारे लिये ही है; पर हम किसीके लिये नही है ।” यही 
खामीपनके भाव है | सच्चे सेवकके भाव इससे बिल्कुल भिन्न 
होते है, वह किसीसे कभी सेवा करानेका भाव खम्ममे भी नहीं 
रखता | बलात्कार यदि कोई उसकी सेवा करे तो इससे उसे व्यथा 
होती है, पर वह खय॑ अन्यकी सेवा करके आननन्‍्दका अनुभव 
करता है| ऐसे सेवकको सेवा करनेमे चाहे कितने ही कष्टोका 
सामना क्यो न करना पडे, सेवाके हेतु ग्राणविसजेन ही क्यो न 
करना पडे, फिर भी उसे लेशमात्र भी कष्ट नहीं होता, बल्कि 
आनन्द-ही-आनन्द होता है। इस प्रकारकी सेवा वह निविशेषमभाव- 
से करता है । तात्पर्य यह है कि सेवा करते समय, “अमुक हमारे 
सम्बन्धी है, प्रेमी है; अमुक व्यक्ति धनी है, साघु-महात्मा है! 
इत्यादि हेतु उसके सामने नही होते । मनुष्यसेवाकी तो बात ही 
क्या, वह तो पशु-पक्षी आदिकी भी सेवा करके अपनेको घन्य 
मानता है | उसका हृदय सदा दयासे पूर्ण होता है । किसीका 
दुःख उससे सहन नहीं होता, अपनी शक्तिके अनुसार वह सदा 
दूसरोके दुःख दूर करनेमे यत्रशीक रहता है | पृज्यपाद गोखामी 
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तुल्सीदासजीने जैसा संतके हृदयका वर्णन किया है, सच्चे सेवक- 
का हृदय भी बैसा ही होता है-- 
संतहृद्य. नवनीतसमानया | कहा कविन, पे वाद्दा न जाना ॥ 
निज परिताप द्ववइ नवनीता | संत द्वबइ पर ताप पुनीता ॥ 
(श्रीराम० उत्तर० ) 
सेचासे कया लाभ है ! 

कहा जाता है कि सेवा करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है । 
अन्तःकरण शुद्ध होनेका अर्थ है सेवाभावले ओर सेवाकार्यसे 
अन्तःकरणमे दिनोदिन उत्तरोत्तर दया, निष्कपट्ता, प्रेम, 
उदारता, सरहता, निर्भीकता, तेज. त्याग, उत्साह आदिका वृद्धि 
तथा पाप, पक्षपात, खार्थ, निदयता, छछ, निन्‍्दा, भय, आल्स्य, 
प्रमाद, छोम, मोह आदिका नाश होना | यही अन्तःकरणकी 
शुद्धि है | किस प्रकारसे उपर्युक्त सदगुणोकी प्राप्ति तथा ढुर्गुणोका 
नाश होता है, इसका स्पष्टीकरण विस्तारमयसे यहाँ नहीं किया 
जाता है; पाठक खय॑ ही विचार ले । 

साधारणतः छोग सेवाका अर्थ केवछ दूसरोको भोजन या 
वख्र देना, रहनेकी स्थान देना, द्रव्य देना या झुश्रूपा करना 
इत्यादि समझते है | यद्ञपि ये सभी सेवाके कार्य है, तथापि सेवा- 
के अनेक परदे हैं जो समझनेयोग्य हैं| उनका स्पष्टीकरण अपनी 
बुद्धिके अनुसार पाठकोके सम्मुख उपस्थित किया जाता है । 

सच्ची सेवा 

संक्षेपमे कहा जा सकता है कि जिस कार्यको करनेसे 

दोनोका ( अर्थात्‌ जिसकी सेवा की जाय उसका तथा सेवकका ) 
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है 


हित हो और उन्हे सुख मिले ओर जिसमे किसी ग्रकारके खार्थ- 
की गन्ध मी न हो तथा जिसमे कोई हेतु या अभिमान न हो, 
वही सच्ची सेवा है | सेवाकी ऐसी व्याख्या क्‍यों की जाती है ? 
बात यह है कि जिसकी सेवा की जाती है उसको उसमे सुख न 
मिले बल्कि दुःख होता हो तो वह सेवा नहीं कही जा सकती, 
उसे तो पीडा पहचाना ही कहना ठीक होगा । इसी प्रकार जो 
सेवा सेवक कष्ट सहता हुआ दुःखपूर्वक करता है वह सेव भी 
प्रशंसनीय नहीं होती, क्योंकि ऐसी अवस्थामे सेवक किसी भी 
कारणसे बाब्य होकर विना प्रेमके सेवा करता है| यदि वह 
प्रेमपृवक सेवा करता तो देखनेवबाले दूसरेकी इश्टिमे प्रागान्‍्तक कष्ट- 
को सहते हुए भी वह खय॑ किश्विन्मात्र भी दुःखका अनुभव न 
करता, बल्कि परमानन्दको ही प्राप्त होता तथा सेवाके हित ग्राण- 
का भी वल्दान करनेमे अपना अहोमाग्य समझता । इस विपयमे 
एक आख्यायिका शा्त्रोम आती है--- 

राजा रन्तिदेत्र विख्यात दानी थे | वे सदा दानमें अपना 
धन देते रहते थे | वे इतने बड़े दानी थे कि खय॑ भूखो रहकर 
भी पासके अन्नकों मूखेकों दे डालनेम तनिक भी नही हिचकिचाते 
थे। एक बार दान करते-करते राजा रन्तिदेवने अपना सब्र घन 
दानमे दे डाछा और आप परिवारसद्तित मूखों मरने छगे। इस 
प्रकार अडताढीस दिन व्यतीत हो गये, भूख-प्याससे उनका 
शरीर अवसन्न हो गया, परन्तु उनके हृदयकी ग्रसन्नतामे कोई कमी 
न आयी । उनचासवे दिन राजाकों कुछ भोजनको सामग्री मिली । 
वे भोजनकी तैयारी कर ही रहे थे कि एक भूखा ब्राह्मण अतिथि 
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आ पहुँचा । राजाने ग्रीतिपूर्वक उसे भोजन कराया और बचे हुए 
अन्नको अपने परिवार्मे वॉठ्कर वे अपने हिस्सेका अन्न भोजन 
करनेके लिये बैठे | इतनेहीमे एक भूखा बृद्र अतिथि आ गया । 
राजाने अपने हिस्सेसे उसे भोजन कराया ओर वह तृप्त होकर 
चला गया । इसके पश्चात्‌ एक दूसरा अतिथि बहुत-से कुत्तोको 
साथ लेकर आया ओर बोछा--हि राजा, मै और मेरे कुत्ते भूखे 
है, कुछ खानेंको दीजिये ।' राजाने बचा हुआ अन्न उप्ते सम्मान- 
पूर्वक देकर प्रणाम किया । अब राजाके पास केवछ जलूमात्र बच 
रहा, वह उसे पीकर अपनी प्यास बुआना ही चाहते थे कि इतने- 
में एक चाण्डाढ वहाँ आ पहुँचा ओर गिडगिडाकर कहने लगा कि 
भहाराज ! मैं बहुत ही थका-मोँदा हूँ, मुझे पीनेके ढिये थोडा- 
सा जछ दीजिये ।' 

इस दीनतापूर्ण वचनकों सुनकर राजाने वह बचा इुआ जल 

भी उसको पिछा दिया और भगवानूसे यह प्रार्थना की-- 

न कामयेषह गतिशीइवरात्परा- 
मधश्ठद्धियुक्तामपुनभव चा। 
आत्ति प्रप्चे5 खिलदे हभाजा- 

मन्तःस्थितों येन भवन्त्यडुःखाः ॥ 
( भसाग० ९।२१। १२ ) 
अर्थात्‌ 'मै परमेश्वरके निकट अणिमादि अष्ट सिद्धियोसे युक्त 
गति अथवा मुक्तिकी कामना नहीं करता | मेरी यही प्रार्थना है 
कि मैं ही सत्र प्राणियोके अन्तःकरणमे स्थित होकर दुःख भोग 


[0] है. 


करूँ जिनसे उनका दुःख दूर हो जाय ।” इसके वाद राजाकों 


सेवातच्व श्डण 


त्रिभुवनपति मगवानने अपना दिव्य दर्शन दिया। भगवान्‌ ही 
इस प्रकार विभिन्न रूप धारणकर रन्तिदेवकी परीक्षा कर रहे थे । 
इस प्रकार सच्चा सेवक सेवामे कष्ट नहीं मानता, बल्कि जितनी ही 
अधिक कष्टप्रद सेवा होती है उतना ही अधिक वह अपनेको धन्य 
समझता है | 

जो सेवा खार्थसे की जाती है वह सच्ची सेवा नहीं है, 
क्योकि खार्थसे सेवा करनेवाल्ा जहाँ खार्थ नहीं देखता वहाँ सेवा- 
मे तत्पर नहीं होता और खार्थ सिद्ध हो जानेके बाद उसका 
सेवाभाव भी नहीं रहता । ये हमारे सम्बन्धी, कुटुम्बी है, या 
साघु-महात्मा है, अथवा ये काम पडनेपर हमारी सहायता कर 
सकते है, इस प्रकारके हेतु भी सेवामे प्रशंसनीय नहीं है.। इस प्रकार- 
की सेवा संकुचित होती है । इसे निर्विशेष अहेतुकी सेवा नहीं 
कह सकते | 

सेवकके हृदयमे सेवाके उपरान्त यदि यह भाव उत्पन्न हो 
कि मैने अमुककी सेवा की है अथवा उपकार किया है तो इस 
प्रकारका अमिमान सेवाकों तुच्छ बना देता है| भक्त नरसीजी 
महाराज कहते है--- 

वेष्णवजन तो तेने कहिये जे पीड़ पराई जाणे रे। 

परदुखे उपकार करे, तोये मन अभिमान न आणे रे॥ 

सच्चा सेवक सेवा करके अपनेको उपकृृत मानता है और 
जिसकी सेवा करता है उसको उपकारक मानता है। सेवाकार्यमे 
भी भाव ही प्रधान है | सेवककी सावना जितनी ही ऊँची होगी, 
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सेवा भी उतनी ही उच्च कोठ्की समझी जायगी | यों तो संसारमें 
बेतनभोगी सेवक अनेक ग्रकारकी छोटी-बड़ी सेवा करते हैं, पर 
उससे उनके हृदयमे उपर्युक्त दिव्य गुणोका आविभाव नहीं होता 
ओर न उन्हे परमानन्दकी ग्राप्ति ही होती है | सच्चे सेवककी निम्न- 
लिखित विशेषपताएँ हैं--- 

१-बह अपनेकी कभी खामी नहीं। मानता | 

२-चबह जीवमात्रकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है | 

३-सेवा करके पश्चात्ताप नहीं करता । 

०-सेवा करके दुखी नहीं होता । 

७-सेवा करके अमिमान नहीं करता | 

६-सेवा करके बदलेमे कुछ भी नहीं चाहता । 

सेवामें जितना ही अधिक त्याग होता है, सेवा भी उतनी 
ही अधिक यल्यवान होती है | किसीको प्रसन्न करनेके लिये जो 
सेवा होती है वह तो दिखोआ, नकछी सेवा है । 

सेवा किसकी करनी चाहिये 

जो किसी ग्रकारसे आर्त्त या दुखी है, जिन्हे सहायता या 
सेवाकी आवश्यकता है, अथवा जो सेवा करनेसे असन्तुष्ट नहीं 
होते उनकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिये। जो सेवा कराना 
नही चाहते पर सेवा करनेपर प्रसन्नता या अग्रसन्नता भी नहीं 
प्रकट करते उनकी भी सेवा करनी चाहिये ! पर जो सेवा नहीं 
कराना चाहता और बढ्ात्‌ की हुई सेवासे असन्तु्ट होता है, वहाँ 
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उसकी आज्ञाका पालन करना ही सेवा है । क्योंकि वह आदर्श पुरुष 
होता है, उसका व्यवह्वार जगतके डिये शिक्षाग्रद ओर अनुकरणीय 
होता है, उसे आदशसे हटानेका प्रयत्ञ करना अनुचित है । सेवक 
और सेव्यमे भाव-विलक्षणताके कारण कभी-कभी ऐसा होता है 
कि सेव्य ही सेवककी कोठिमे आ जाता है और सेवक सेव्य बन 
जाता है। जैसे कोई सत्पुरुष, जो सेवा कराना नहीं चाहता और 
खय॑ सेवा करना अपना कर्च॑व्य समझता है, जो सेवाके रहस्यको 
अच्छी तरहसे जानता है और अपने आवश्यक कार्योको खयं ही 
करता है, उससे यदि कोई सेवक सेवा करानेके लिये विशेष आग्रह 
या हठ करे और सेवा न करानेसे इसके दिलमे दुःख हो तो (यबपि 
इस प्रकारका दुःख होना सर्वधा अनुचित है) ऐसी स्थितिमे केवल 
सेवककी ग्रसनताके लिये ही अनिच्छासे उसकी सेवाकों अंगी- 
कार करना सेब्यको सच्चे सेवककी कोटिमे छा देता है क्योकि 
इसमे अन्यके सुखके लिये वह अपने सुखका त्याग करता है। ऐसे 
उदाहरणोमे सेवक भी तत्त्वतः सेव्य बन जाता है क्योकि वह 
अपनी ग्रसन्नताके लिये ही आम्रहवश सेवा करता है । यही भाव- 
वैचित्र्य है ! 
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स्व परवश्ध ढुःखं सर्व मात्मचर्श खुखम्‌ | (मनु० ४। १६०) 
» “-पतंगादिसे लेकर देवतातक जगत्‌के समस्त जीव 


मिलें, हम सुखी होवे, हमे दुःख न मिल, दुःखोसे 
हमारा विल्कुल छुव्कारा हो जाय। परन्तु फल यह 
हो रहा है कि सुख तो मिंछता नही है, उछटे छोग 
दुःख-ही-ढुःखके समुद्रमे गोते खा रहे है | यह बड़ा ही आश्चर्यमय 
खेल है कि जिसे हम सुख समझते हैं और सुखरूप जानकर 
अपनाते है वही फिर दुःखकी मूर्ति दिखछायी देने छगता है। हा ! 
मन्दभाग्य जीव ! इस मृगतृष्णामे पडकर तेने बहुत समय व्रिता दिया, 
पर तुझे सच्चे सुखकी बूँद मी न मिली | गोखामी जीने सच कहा है--- 
ऐसेटि जनम समूह सिराने। 
प्राननाथ रघुनाथ-से प्रभु तजि सेवत चरन विराने ॥ 
खुख-हित कोटि उपाय निरंतर करत न पाँय पिराने । 
खदा मलीन पंथके मर ज्यों कवड न हृदय धिराने ॥ 
यह दीनता दूरि करिवेकी अमित जतन उर आने। 
तुलली चित-चिता न मिटे विनु चितामनि पहिचाने ॥ 
( विनयपत्रिका ) 
सासारिक जीवन सुख ओर दुःख इन दो वस्तुओके अन्दर 
ही सीमावद्ध हो रहा है। हमारे सम्पूर्ण उद्योग, परिश्रम या क्रिया- 
का परिणाम स्वेच्छासे या अनिच्छासे जो कुछ भी होता है उसको 
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हमलोग कमी सुख कहते है और कभी दुःख कहते है | यही हम- 
छोगोंकी आदत पड़ गयी है, इसपर हम कमी गम्भीरतापूर्वक 
विचार नही करते । 

सर खनत ही जनम गयों, कवहूँ न ठृूपत भयो। 


ताछाब खोदते-खोदते उम्र बीत गयी, पर जर पीकर 
कभी तृप्त नही हुए | यही दशा हमारी हो गयी है । 


डक 


जो मनुष्य इन दोनो ( सुख-दुःख ) के फंदेसे छुटकारा पा 
जाता है वही कल्याण-पदका या अनन्त शाग्रत सुखका अधिकारी 
होता है | सुख यथपि वाञ्छनीय है तथापि ऊपर जिस सुखके 
त्यागकी बात कही गयी है वह सुख कुछ और वस्तु है, और वाञ्छनीय 
सुख कुछ और ही है | इसीका विवेचन यहाँ संक्षेपमे करना है । 

संसारासक्त छोगोका सुख क्या है ? कोई आपात रमणीयताको, 
कोई आपात आह्वादको, कोई प्राकृतिक विपयजन्य परिणामको, 
कोई प्राकृतिक विषयोमे अभ्यासजनित परिणामको सुख मानते है। 
जैसे ( १ ) सुन्दर ख्रीके सोन्दर्यरूप रमणीयताकों सुख मानना । 
यह आपात इसलिये कहा जाता है कि शारीरिक रूप-लावण्य 
कुछ कालके बाद उस दूसरे रूपमे परिणत होनेवाला है जिसे छोग 
सुन्दर न कहकर कदर कहते है और उससे घ्ूणा करते है। 
(२ ) भोजनकाढलमें भोजन प्रिय छयना अथवा खेल-तमाशे आदि- 
का सुख उतने ही काछढतक ग्रतीत होता है जबतक कि उसका 
संग रहता है, पीछे वह सुख नही रहता--ऐसे सुखको आपात 
आह्वाद कहते हैं. । ( ३ ) मेहनत करके धनोपाजंन, व्यायाम करके 
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बलोपार्जन आदियमें जो सुख होता है, वह प्रकृतिविपयजन्य परिणाम- 
का सुख कहलाता है | ( 9 ) मादक वस्तु आदिके सेवनमे सुख 
मानना; जिसमें सांसारिक खुखके न होते हुए भी केवल अभ्यास- 
मात्रसे सुखकी ग्रतीति होती है, ग्राकृतिक विपय-अम्यास-जनित 
सुख कहलाता है । इस प्रकार सासारिक सुखोके कुछ भेदोका 
वर्णन किया गया, परन्तु महर्षि पतन्नलि कहते है--- 
परिणामतापसंस्का रदुःखेगुंणन्नत्तिविरोधाह्य डुभ्खमेव 
खर्च विचेकिनः। (९। १५) 
जिसका परिणाम दुःख है, जो ताप देनेवाला है ओर जहाँ 
गुण-बृत्तियोका विरोध रहता है वह सत्र ही विवेकी पुरुषोकी 
दृष्टिमे दुःखरूप ही है । 
महर्षिके इस कथनकों और भी स्पष्ट समझिये | उदाहरणके 
लिये एक वस्तुका भेद दिखछाया जाता हैं | घन आजकल 
संसारमे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, अतएव इस घनमे ही उपयुक्त 
सत्रके अर्थकोीं समझनेकी चेश्टा कीजिये । 
घनका परिणाम-प्रायः घनका परिणाम कलूह, कष्ट, मामछा-- 
मुकदमा, बेर, ढ्ेष, चोर-डाकुओका भय, ग्राणनाश और अनेक 
प्रकारके ग्रमादोका उत्पादन है | अन्तमे धनका वियोग भी होता 
है | भर्तेहरिजी कहते है--- 
अचद्यं यातारश्चिरतरमुपित्वापि विपया 
वियोगे को भेद्स्त्यजति न जनो यत्‌ खयमसून । 
बजन्तः खातन्त्रयादुतुलपरि तापाय मनसः 
खय्यं त्यक्त्वा होते शमखुखमनन्तं विद्धति ॥ 
, ( वेराग्यश० १२) 
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बहुत काल्से सेवन किये हुए विषयादि अवश्य जानेवाले हैं, 
उनके वियोग होनेमे कुछ भी सन्देह नही है, पर फिर भी मनुष्य खय॑ 
उनका त्याग नही करते । जब विषयादि मनुष्यको खय॑ त्यागकर 
चले जाते है तो उसे बहुत दुःख होता है । जो मनुष्य इस विपयर्मे 
सदा सावधान रहता है कि एक दिन विषय-भोग हमे अवश्य त्याग 
देंगे ( इसलिये इनका सद्ठ नहीं करना चाहिये ) वह अनन्त सुख 
और शान्तिको ग्राप्त होता है । गोखामीजी भी जीवको चेतावनी 
देते हुए कहते हैं--- 
मन पछितेहे अवसर बीते। 
अंतहुँ तोहि तजेंगे पामर ! तू न तजै अबद्दी ते ॥(विनयपत्रिका) 
अब धनके तापको समझिये | जिसके पास घन रहता है, 
वह उसको सुरक्षित रखनेके लिये सदैव चिन्तित रहता हैं | धन कम 
न हो जाय, चोर-डाकू उसे न ले जाये, हानि न हो, कहीं धन 
किसीमें डूब न जाय-इत्यादि सन्‍्ताप घनवालेको सदैव अन्तः- 
करणमे जलाया करते हैं | 
धनके संस्कार भी दुःखदायी होते है | धनी पुरुष जब निर्धन 
हो जाता है तब वह अपनी सम्बन्धी घनका पूर्व अवस्थाका स्मरण 
करके अति दुःखी होता है। अब गुण-दृत्ति-विरोधको देखिये | धनके 
द्वारा अन्तःकरणमे विभिन्न प्रकारके सुख-भोगकी वृत्तियाँ पैदा होती 
है । कभी साच्विक सुखके लिये धन-व्ययकी इच्छा होती है, कभी 
राजस-सुखके लिये और कमी तामस-छुखके लिये ) इससे बहुघा 
अन्तःकरणमे इन द्ृत्तियोमे युद्ध भी हुआ करता है। वृत्तियाँ 
अपनी-अपनी ओर मन, बुद्धिको खीचने लगती है. | क्‍या करें 
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और क्या न करे, इस बातके निर्णय करनेमें बड़ी कठिनाई उत्पन्न 
हो जाती है । इसीको गुण-ब्ृत्ति-विरोध कहते हैं | 


इस प्रकार महर्षि पतल्नल्कि सूत्रको समस्त सांसारिक 
वस्तुओपर घटाकर यदि हम देखें तो सत्रका खरूप दुःखरूप ही 
प्रतीत होगा । सुख-दुःखका एक और विवेचन पाठकोके सामनें 
रक्‍्खा जाता है । वस्तुतः समस्त प्राकृतिक वस्तुएँ न सुखरूप 
है और न दुःखरूप । वस्तुओमे सुख-दुःखकी भावना अपने-अपने 
कल्पित भावोसे सम्बन्ध रखती है । उदाहरणार्थ अप्निको छीजिये। 
शीतकालमें अग्नि सुखद माठ्म होती है, परन्तु अत्यधिक मात्रामे 
वह शीतकाल्मे भी सुखद नहीं होती । ग्रीष्म-ऋतुमें तो वह कष्ट- 
दायक ही हो जाती है । इसी प्रकार मल्नि-से-मलिन वस्तु भी 
एकके लिये दुःखरूप है तो दूसरेके लिये वहो सुखरूप देखी जाती 
है | एक ही रूप एक कालमे दुःखरूप, दूसरे कारूमें सुख्बरूप, 
कम मात्रामे सुखरूप तो अधिक मात्रामें दुःखरूप, अथवा कम 
मात्रामं दु.,खरूप तो अधिक मात्रा सुखरूप, एक जीवको 
दुःखरूप तो दूसरेको सुखरूप होता है | जगत्‌मे एक भी वस्तु 
ऐसी नहीं है जो सवको सव॒ कालमे, सब रूपमें, सत्र अवस्थामें 
सुखरूप ही हो अथवा सब काठ, सत्र रूप, संव अवस्थामे सबको 
दुःखरूप हो | यह भी कहना ठीक नही कि एक ही वस्तु दुःख- 
रूप है और सुखरूप भी है | अतएव यह कहना पडता है कि 
प्राकृतिक कोई भी वस्तु या क्रिया न सुखरूप है ओर न दुःखरूप। 
वस्तुएँ केवछ काल्पनिक भावनासे सुखरूप या दुःखरूप भासती है। 
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गम्भीरतापूर्वक विचार करनेसे समस्त जागतिक पदार्थोकी यही 
दशा प्रतीत होगी । जो इस सुख-दुःखके तक्तको समझकर 
अनुभवमे छाता है वह कभी सुख-दुःखोके उल्झनोमे नहीं पड़ता। 
न कभी सुखी या दुःखी ही होता है। उसका सच्चा आनन्दमय 
जीवन हो जाता है | जैसा गीतामे कहा है-- 
नप्रहष्येत्प्रियं प्राप्य नोह्ििजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ 
स्थिरवुद्धिरसम्सूढों ऋ्रह्मविद्न्नह्मणि स्थित+॥ (५। २०) 
जो पुरुष प्रियको ग्राप्तकर हर्पित नही होता और अग्रियको 
प्राप्तकर उद्विग्न नहीं होता, ऐसा स्थिरबुद्धि संशयरहित ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष सच्चिदानन्दघन परत्रह्म परमात्माके एकीमावमे सदा स्थित है। 
यो न हृष्यति नद्वेष्टि न शोचति न काडयक्षति | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य४स में धिय३॥ 
(गीता १२। १७) 
जो न कमी हर्पित होता है, न ह्वेप करता है, न शोक 
करता है, न कामना करता है तथा जो झुभ और अश्जुम सम्पूर्ण 
कर्ोके फलका त्यागी है वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है | 
वास्तविक सच्चे सुखका विवेचन फिर कभी अवसर मिलनेपर 
किया जा सकता है | इस समय केवल इतना ही निर्देश करना 
पर्याप्त होगा कि जो सच्चा सुख है वह सबको, सत्र कालमे, सत्र 
अवस्थाम सुखरूप होता है, उसमे अल्पता या अधिकता नहीं 
होती, वह सदा परिपूर्ण है, नित्य है। उस सुखके रहते न तो किसी 
भी ग्रकारका दुःख आ सकता है और न किसी अभावकी ही 
अनुभूति होती है । 
-०५5-455-..... 


शरजामतितत्क 
-++><३22०-०- 
8 2, क्तिके अन्यान्य साधनोमे शरणागति सर्वोत्तम साधन 
0 माना जाता है | इसीको भक्तोने आत्मनिवेदन, आत्म- 
बा] समपंण अथवा ग्रपत्ति कह्य है | केवल भक्तिके साधनमें 
५7 ही इसकी विशेषता नहीं है अपितु जितने प्रकारके 
४. कल्याणकारी साधन है, उन सबमे प्रधान तत्त्व शरण 
है| कल्याण चाहनेवाढेका साधन आरम्भहीसे शरणागतभावको 
लेकर झुरू होता है। जैसे पुमुक्षुओके छिये श्रुतिमे इस प्रकारका 
बर्णन आता है---स गुरुगेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म- 
निष्ठम/ यहॉपर, अपने कल्याणके टिये श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ट गुरुके 
पास समिधा लेकर जानेका आदेश किया गया है । श्रीक्षष्ण 
भगवानने भी गीतामें इसी वातको समथैन करते हुए कहा है--- 


एप 


2७५ है 
रह 


न्‍# 


2१% है हे 


तद्विझ्डधि पणिपातेन परिपरिश्नलेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान झानिनस्तच्वदर्शिनः ॥ 
(४ । ३४) 
इसलिये हे अजुन ! तत््वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोसे, 
भलीमोति दण्डवत्‌-प्रणाम तथा सेवा और निष्कपटभावसे किये 
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हुए प्रइनद्वारा उस ज्ञानको जान, वे मर्मको जाननेवाले ज्ञानीजन 
तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेगे |! 

इससे यह पता लगता है कि अपने श्रेयके छिये प्रथम गुरु 
चरणोकी शरण छी जाती है, फिर गुरुद्वारा उपदिष्ट होकर 
परमात्मामें आत्मसमर्पण किया जाता है अथोत्‌ सदगुरु ऐसे 
शरणागत शिष्योको भगवानके चरणकमलोके आश्रयमे पहुँचाकर 
अपना कतंव्य पूरा कर देता है। सच्चा गुरु वही है जो अपने 
आश्रित जनोको मगवानके चरणोमे समर्पित कर दे। यदि कोई 
गुरुकी शरण प्राप्त करनेपर भी भगवदाश्रयसे वशच्चित रहे तो यही 
समझना चाहिये कि या तो गुरुकी शरणग्राप्तिमे त्रुटि है. अथवा 
सच्चे योग्य गुरुका अभाव है | शिष्यका कर्तव्य शुद्धान्तःकरणसे--- 
निष्कपठमावसे गुरुकी शरणमे जाना और गुरुका कर्तव्य अपने 
आश्रितको मगवत्‌-शरणमे पहुँचा देना है | अतएव मुमुक्षुके लिये 
शरणका साधन आरम्भसे ही आवश्यक है। 

यह साधन सभी श्रेणीके साधकोके लिये प्रधान माना जाता 
है,---चाहे वह सांख्ययोगी, कर्मयोगी, ध्यानयोगी, हठयोगी अथवा 
भक्तियोगी हो । सभी मार्गोमे शरणकी प्रधानता है---आरम्भ और 
उपसंहार दोनो ही शरणमे होते है | प्रत्येक मागके उपक्रम तथा 
उपसंहारमे शरणका तत्त्व छिपा हुआ है | यहाँपर इसका विवेचन 
प्रसंग-विस्तारके भयसे स्थगित करके प्रस्तुत विषय "“गीतोक्त 
शरणागति' के विषयमे ही अपना मन्तव्य पाठक-पाठिकाओकी 
सेवामे उपस्थित करना है । उक्त विषयपर विचार करनेके पहले 
यह भी कह देना आवश्यक है कि शरणागतिके तत््वको वही 
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जानते है जिनके वास्तवमें भगवानकों छोड़कर कोई अन्य शरण 
नहीं है | मैं तो केवछ शिक्षार्थीकी भाँति अपने साधनमे सहायता- 
की इष्टिसे इस विपयकी चर्चाके लिये उद्यत हुआ हूँ और एक बालुकके 
सद्ृश अपन विचारोको आपलोगोके चरणोमे उपस्थित करता हूँ । 

श्रीमद्भगवद्गीताका उपक्रम शरणागतिसे है ओर समाप्ति भी 
शरणागतिमे ही है--दूसरे शब्दोमे यों भी कह सकते हैं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जगद्मसिद्ध शिक्षाका वीज शरणागति ही है। 
भारतकी समरभूमिम जब अजुन व्यामोहके कारण किंकत्तव्यविमूढ़ 
हो गये और उन्हे अपने मोहके नाशका कोई उपाय न सूझ पड़ा, 
तब उन्होने अखिल जगद्गुरु श्रीनन्द्नन्दन श्यामसुन्दरके चरणों- 
का आश्रय ढलिया--- 

कार्पण्यदोपोपहतखभावः 

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छे यः स्यान्निश्चितं ब्रृहि तन्मे 
शिष्यस्ते5हं शाघथि मां त्वां प्रपन्नम ॥ 
(गीता २। ७ ) 

'कायरतारूप दोपसे उपहत हुए स्वमाववाला और 
घर्मके विपयमे मोहितचित्त हुआ ( मै ) आपसे पूछता हूँ। 
जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिये 
कहिये (क्योकि) मै आपका शिष्य हूँ, ( इसलिये ) आपके शरण 
हुए मुझको शिक्षा दीजिये । | 


जब इस प्रकार अजुन भगवान्‌ श्रीकृष्णका आश्रय ग्रहण 
करते है, तब करुणासागर ब्रजेन्द्रनन्दन अनेक युक्तियो और 
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प्रमाणोसहित उपदेश देते हुए अन्तमे अपने उपदेशका इस प्रकार 
उपसंहार करते है--- | 
सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ दारणं ब्रञ्ञ | 
अहं त्वा सर्वपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः ॥ ' 
(गीता १८ । ६६ ) 
पसब घर्मोको अथौत्‌ सम्पूर्ण कर्मोके आश्रयको त्यागकर केवल 
एक मुझ सच्िदानन्द्घन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्य शरणको 
प्राप्त हो, मै तुझको सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूँगा, त्‌ शोक मत कर ।' 


यहाँ मगवानकी शिक्षाका पर्ययसान शरणागतिमे है, यही 
देवकीनन्दनका चरम उपदेश है---इसके बाद केवछ अधिकारी 
तथा गीतामाहात्यकी चर्चा है। उपर्युक्त इछोकमे “शरण्य 
( शरण छेनेके योग्य ) एकमात्र अखिल गुणनिधि वाझुदेव 
श्रीकृष्ण ही है, और शरणागत ( शरण होनेवाले जीव उपलक्षित ) 
श्रीअर्जुन है, फठ--सम्पूण पापोका नाश तथा कल्याणकी प्राप्ति 
है और साधन 'शरण है--- 

अब शरण शरब्दके अर्थके विषयमे कुछ विचार किया जाता 
है। श्रीमद्भगवद्गीतामे 'शरण' शब्द चार जगह आते है । यथा- 
क्रमसे उनका अर्थ यह होता है--- 

( १) गीता अ० २ इछो ० ४९ मे शरण” शब्दसे आश्रय 
लिया जाता है । 

(२ ) गीता अ० ९ इलो ० १८---यहाँ 'शरणम्‌” शब्दका 
अर्थ--एकंमात्र भगवान्‌ शरणयोग्य---अथवा शरणरूप मगवान्‌ है। 
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(३ ) गीता अ० १८ छो० ६२-यहाँ जो 'सर्वभावेन 
द्रणं गच्छ' कहा है इसका तात्पय यह है कि सब प्रकारसे अथोत्‌ 
मन, वाणी ओर शरीरसे भगवत्‌-शरणको प्राप्त हो । 

(४ ) गीता अ० १८ छो० ६६ मे जो 'मामेक॑ शरणं व्रज' 
कहा है, उसका अर्थ है कि केवछ एक मेरी ही शरण छे । 

इनके अतिरिक्त श्रीमद्भगवद्वीतामे शरणागतका वर्णन दूसरे 
शब्दोमे कई स्थानोपर मिलता है । जैसे--- 

१--गीता अ० ७ इछो ० १४ 'मामेब ये ग्रपचनन्ते मायामेता 
तरन्ति ते! जो मेरी शरणमें आता है वह मायाको उल्लंघन कर जाता 
है अर्थात्‌ संसारसे तर जाता है । 

२->-गीता अ० ७ छो० १५ नन मां दुष्कृतिनों मूहाः 
प्रपचचन्ते नराधमाः' दुराचारी नराधम मूढ़ छोग मेरी शरण नहीं लेते । 

३--गीता अ० १८० छो० 9 “तमेव चाद्य पुरुषं ग्रपय्ने' 
उस आदिपुरुष नारायणकी शरण हूं । 

इत्यादि अनेक वचनोसे शरणकी महिमा गीतामें वर्णित है। 
दरणागतिके साथनमे कहीं भी खाधीनता नहीं रहती और न कुछ 
छिपा ही रहता है। पूर्णतया उन्समुक्त हृदयसे आत्मसमर्पणका नाम 
शरण है | जवतक शरणागत भक्त किसी भी अंशमे अपनेको 
खतन्त्र, किसी भी वस्तुको अपनी तथा किसी भी क्रियामे अपने 
कतृत्वाभिमानका भाव रखता है, तवतक शरणागतिमें त्रुटि ही है । 
शरणागत भक्त तो अपने आपसहित अपना सर्व भगवानके 
चरणोमे अरप॑ण कर देता है---'सर्वभावेन शरणं गच्छ ।” और वह 
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शरणागत भक्त ऐसा बन जाता है जैसे जड़ वस्त अपनी सत्ता, 
ममता, अहंताका कुछ भी ध्यान नहीं रखकर चेतनके अधीन 
काम करती है, वैसे ही शरणागत भक्त ग्रभुके अधीन हुआ अपनी 
सत्ता, ममता, अहंताको भुलाकर प्रभु जैसे चढछाते है, वेसे ही 
चलता है। वह प्रभुके हाथकी कठपुतछी बन जाता है | उस समय 
उस पुरुषका व्यवहार ऐसा ही होता है जैसा इस उक्तिमे कहा है--- 
'त्वया हृषीकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो5स्सि तथा करोमि |! 
वास्तवमे जो भगवत्‌-शरण नहीं है, उनका यह कथन 
दम्ममात्र है | जो वास्तवमे भगवानकी शरण है, वह कुछ कहते 
नहीं, पर उनका व्यवहार इस उक्तिके अनुरूप ही होता है। 
अतएव शरणका अर्थ प्रभुके भावानुसार अथवा आज्ञानुसार कार्यो- 
का करना तथा कर्तव्याकर्तव्यमे अपनी बुद्धिके निर्णयकों त्यागकर 
भगवत्‌-निर्णयको ही मान्य करना है | गीतामे अजुनने भी शरण 
शब्दसे यही भाव प्रकाशित किया है, जैसे--- 
प्रजजनवकछभ कमलनेत्र श्रीकृष्णद्वारा वर्णित समस्त उपदेशोका 
सार यही है--- 
सर्वेधर्मान्परित्यज्य. मामेक॑ छशरणं ब्रज्ञ। 
अहं त्वा सर्व पापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८ | ६६ ) 
वेष्णवोने इसीको सर्वोत्कृष्ट उपदेश अथवा सर्वोच्च छोक कहा 
है | यदि कोई यह जानना चाहे कि समस्त गीतोक्त उपदेशका 
सार यह 'छछोक कैसे है तो उत्तरमे भगवत्‌-बचन ही प्रमाण है। 
गीता अ० १८ छो० ६४ मे भगवानने कहा है कि--- 
सर्वेगुहद्मयतम भूय+ श्टणु में परम बचः | 
इछशेडसि मे दढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ , 
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है अजुन ! सम्पर्ण गोपनीयोसे भी अति गोपनीय मेरे परम 
रहस्वयुक्त वचनोंकों (6) फिर भी सुन (क्‍योंकि ते ) मेरा 
अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन ( में ) तेरेलिये 
कहूँगा ।' इस उपर्युक्त इछोकम 'गुग्रतमम! शब्द द्विया है, जिससे 
यह प्रमाणित होता है कि सत्र उपदेशोका सारभूत उपदेश आगे 
कहनेवाले है ओर उसीकों मगवानने अ० १८ के ६७ तथा 5६६ 
के इछोकम कहा है । 

भगवान्‌ यहाँ अपने उपदेशकों समाप्त करके अर्जुनकी 
परीक्षाके लिये जब अध्याय १८ के इछोक ७२ मे पूछते हैं तब 
अजुन सक्षेपमें एक ही शब्दमे उस सर्वोत्कृष्ट इलोकका अर्थ अथवा 
शरणका तात्पर्य बतछाते है---'करिप्ये बचन॑ तब ( अ० १८ छो० 
७३ ) आपकी आज्ञापालन करूँगा | बस, संक्षेपमे 'शरणका' सत्र 
तात्पर्य इसके अन्दर आ जाता है । इस स्थरूपर भगवानने भी 
अपने उपदेशको समाप्त कर दिया, क्योकि अब अजुन भगवानके 
भावकों ठीक-ठीक समझ गये । सच्चे अनन्यशरण भक्तका अपने 
लिये अपना कतंव्य अथवा उसे अपने उद्धारकी चिन्ता कुछ भी 
नही रह जाती । वह तो एक बाजेके समान है, वजानेबाछा जिस 
प्रकार चाहे वैसे ही वजा सकता है, जिस रागको वह निकाछना 
चाहता है वही राग निकछता है.। अपने हानि-छाम, जीवन-मरण, 
मान-अपमानकी चिन्ता उसे नहीं रहती । महात्मा मंगलनाथजी 
खामी कहा करते थे कि 'कल्याणके अनेक मार्ग है और सब ही 
ठीक है किन्तु उन सबमे शरणागतिका मार्ग अलछोकिक है।' 
अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इसे अछोकिक क्यो कहा जाता 
है ? इसका उत्तर यह है कि अन्य मार्गोमे साधनका भार और 
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कतंव्य साधकके सिरपर रहता है | यहाँ शरणागतिमे सब्र भार 
अपने ग्रभुंके सिरपर रहता है ॥ वहाँ अपनी चिन्ता खय॑ करनी 
पड़ती है, किन्तु यहाँ शरणागत मक्तकी चिन्ता भगवान्‌को रहती 
है; भक्त तो निश्चिन्त रहता है । इसी आशयपर एक भक्तने कहा 
है---“व्यास भरोसे कुँवरके सोवत पॉव पसार' इसके अतिरिक्त 
वहाँ साधक अज्ञानजन्य ममतामे आसक्ति रहनेसे गिर भी जाता 
है; पर यहाँ शरणागत भक्तके रक्षक खय॑ त्रियुवनपति भगवान्‌ 
रहते है, फिर गिरनेका भय कैसे हो सकता है * यहाँ तो ज्ुकदेव 
खामीके यह वचन चरितार्थ होते है त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया: 
आपके द्वारा रक्षित हुए निर्भय विचरते है ।' शरणागत भक्तका 
रक्षण ग्रभु उसी ग्रकार करते हैं जैसे एक छोटे स्तन्‍्यपायी बालक- 
की रक्षा और देखभाल जननी करती है। माता भी परिमित शक्ति- 
वाली होनेके कारण सर्वथा रक्षा नही कर सकती, पर यहाँतों अपरि- 
मित शक्तिवाले रक्षक है | अतएव शरणागति कल्याणका अलोकिक 
मागे है । भगवान्‌की शरण नीचातिनीच भी ले सकता है । सच्चे 
हृदयपते शरण लेनेके बाद कोई दुराचारी नहीं रह सकता । इघर 
भगवान्‌ भी नीचातिनीचको शरण देनेसे मुख नहीं मोडते, अतएव 
निर्मय होकर अपने पापोके समूहकों आगे करके विभीपणकी भाँति 
प्रमुके चरणोमे अपनेको समर्पण कर देना चाहिये, जैसे विभीषण- 
जीने कहा है--- 
श्रवन सुजस सुनि आयडें, प्रभु भंजन भवभीर । 
जाहि त्राहि आरतिहरन, सरन खुखद रघुबीर ॥ 
बोलो शरणागतवत्सछ भगवानकी जय ! 


>> 46... 


हर 
कमंतत्व 
-5डीॉ्इ्धिटेसा 
सारिक सभी जीवोकों कमी-न-कभी और 
किसी-न-किसी प्रकार रोगसे ग्रस्त होना ही 
पडता है | मनुष्येतर प्राणियोके लिये तो कुछ 
कहना नहीं है पर मनुष्योको किसी प्रकार 
भी रोग आकर प्राप्त होनेपर धवराना नहीं 
चाहिये । क्योंकि जीवोंकोी जो भी रोग आकर 
प्राप्त होता है बह अपने किये हुए कर्मानुसार ही ग्राप्त होता 
है, चाहे उस रोगका कारण दृष्ट हो या अच्ट | भगवान्‌ खयं 
किसीको सुख या दुःख नहीं पहुँचाते | जो कुछ सुख या दुःख 
प्राप्त होता है, सब अपने किये हुए कर्मानुसार भगवानद्वारा 
प्रेरित होता है | यदि यह प्रश्न उपस्थित हो कि सुख-दुःख कौन 
देता है तो उत्तरमे कहना है कि देनेवाले भगवान्‌ ही है पर जीव 
जैसा कर्म करता है तदनुसार ही भोग ग्राप्त होता है। कर्म खय॑ तो 
जडरूप है. और क्रियाके साथ-साथ खरूपसे नाश भी हो जाता 
है | कर्म खय॑ अपने-आप फछ नहीं ठेता, परन्तु निष्फल भी नहीं 
जाता । बीजरूपसे संस्कार छोड़ जाता है | तदनुसार भगवान्‌- 
द्वारा उसका फल मिल्ता है । जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी- 
रूप कर्म खय॑ दण्ड नहीं देता परन्तु राजा उस चोरीका फलरूप 
दण्ड देता है | यहाँ यदि कोई कह्टे कि भगवान्‌ दण्ड देनेकी चेष्ा 
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मत्तः परतरं नान्यत्किश्लिद्स्ति चनंजय। 

मयि सर्वेमिदं प्रोतं खज्रें मणिगणा इचब॥ 

हे धनञ्ञय ! मेरे अतिरिक्त किश्वित्‌मात्र भी दूसरी वस्तु 
नही है, यह सम्पूण ( जगत्‌ ) सूत्रमे ( सूत्रके ) मणियोंके सददश 
मसुझमे गुँथा हुआ है ।' 


सर्वत्र संवेरूप भगवानको देखकर बारंबार प्रसन्न होना 
चाहिये। चाहे जैसा भी दुःख-सुख, हानि-छाम, रोग-शोक, मान- 
अपमान आकर प्राप्त हो, भगवत्रूप समझकर ही उसका आलिड्रन 
करना चाहिये । एक भक्तने कहा है--- 
देख डुशखका वेश धरे में नहीं डरूँगा तुमसे नाथ। 
जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हे में पकड़ें गा जोरोंके साथ॥ 
नाथ ! छिपा छो तुम सेंह अपना चाद्दे अति अँधियारेमें । 
में लूँगा पहचान तुम्हें इक कोनेमे जग खारेमें॥ 
रोग, शोक, धन-हानि, दुःख, अपमान घोर; अति दारुण छेश। 
खबसमें तुम, सब ही है तुमम अथवा खब तुम्हरे ही चेश॥ 
तुम्हरे विना नहीं कुछ भी जब तब फिर में किसछिये डरूँ। 
सत्युलाज सज यदि आओ तो चरण पकड़ साननन्‍्द मरूँ॥ 
दो दर्शन चाहे जेसा भी दुशख-चेश घारणकर नाथ। 
जहाँ डुश्ख वहाँ देख तुम्हें में पकड़ेंगा जोरॉँके साथ ॥ 


--<्छ्ड्द्+-- 
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पुस्तकी ओर चित्रोके बड़े सूचीपन्र मुफ्त मेंगाइये । 


पुछसीदछ-छेखबा--श्रीडलुमानप्रसादजी पोदार, इसमें छोटे-बडे, 
खी-पुरुप, आस्तिक-नास्तिक, विद्वान:सूर्ख, भक्त-प्ानी, गृहस्थी- 
ह्यागी, कल्य जोर साहित्य-प्रेसमी सबके छिग्रे कुछ-न-कुछ 
उन्नतिका मार्ग मिल सकता है। एंट्ट २६२,सचि ॥), स ०॥॥७) 
ड्रीपुकनाथ-चरित्र-छे ०->हरिभक्तिपरायण पं० लष्टमण रामचन्द्र 
पॉंसारकर, शापान्तरकार-पं ० श्रीलड५मण नारायण गर्द । हिन्दी- 
सें एकनाथ सहाराजकी जीवनी अभी तक नहीं देसी, सूडूप ॥) 
द्िवचर्या-( सचित्न ) उठनेसे सोनेत् करनेबोग्य घार्सिक बातोंका 
वर्णन । नित्य-पाठक्े योग्य स्तोच्र आर भजनोसहित । समृहय ॥) 
वियेक-चूडासणि-( साझुवाद, सचितन्न ) एछ २२४, सू० ।5), स० ॥7) 
श्रीरासकृप्ण परमहंस-( सचित्र ) इस ग्न्थर्मे इन्ह्रीके जीवन और 
झानभरे उपदेशोका सपम्रह हैं। पर १७०. सूक्य. ** ।%) 
इईशाचास्योपनिपद-सानुबाद शाद्ररसाष्यसदेत, सचित्र,छछ ७०० सु० #) 
केनोपनिषद्र-सानुवाद झाह्षरभाष्यसदित, सचिक्र. ए४ १४६, सूल्य. ॥) 
क्ठोपनियद-सालुवाद शाह्रभसाप्यसहित, सचिन्न, छष्ट १७२, सूझुय॒॥“) 
खुण्दकोपनिपद-सानुवाद शाक्रभाप्यसहिन, सचित्र, ए १३६२, सू० 5) 
अश्लोपनिषद्र-लानुवाद शाक्ररभाप्यसहित. सचित्र, एट 48 ०, सूह््य 5&) 
डपरोक्त पाँचो उपनिषद एक जिठदमें सजिल्द ( उपनिपद्र-भाध्य 
खण्ड १ ) मूड ेु २०) 
साण्टक्योपनिपद भी छप रहा हे । 
अक्तन्‍भारती-७ चित्र, कविनाममें ७ भक्तोंकी सरल कथाएँ, सू०._ ॥9) 
भ्र्त बारुझ-मो विन्द, मोहन आदि बाककभक्तोंफी कथाएँ हैं, मू० >) 
अक्त नारी-खियोमें घासिकर भाव वढानेके लिय्रे बहुत उपयोगी कथाएँ हैं।-) 
भक्तपत्चरत्न-बद्द पांच कथार्थोकी पुस्तक सद्ठ हस्थेकि लिये बढे कामकी है।-) 
आदद भक्त-राजा शिवि,रन्तिदेव,अम्बरीप जाठिकी कथा एँ, ७चित्र,मू्‌ ०-०) 
अक्त-चन्द्रिका-भगवानके प्यारे भक्तोंकी सीठी-मीठी बातें, ७चित्न, सु०-) 
सक्त-सप्तरत्न-सात भक्तोंकी मनोहर याथाएँ, ७ चित्र, छछ १०६, मू० |“) 
भक्त-कुसुम-छोटे-बड़े, खी-पुरुष सबके पढने योग्य प्रेमसक्तिपूर्ण अन्ध ।०) 


ल्‍्‌ पता--मगीताग्रेस, गोरखपुर 


३ ६ 


प्रैसी सक्त-६ चित्रोसि सुशोभित, सूडय के को, 
यूरोपकी भक्त खियाँ-शचित्रोसि सुशोभित, मूल्य ५० ) 
शीतामें सक्ति-योग-(सचित्र ) छेखक-श्रीवियोगी हरिजी, मू० 
प्रेस-दर्शन-( नारद-रचित भक्तिसूत्रकी विस्तृत टीका आऔीहजुमान- 


प्रसावजी पोचारक्ृतत ) एछ्ट २००, मूल्य बे हे 
उपनिषदोके चोदह रत्न--एछुछ १००, चित्र १०, भूलय दे 
तच्चविचार-सचित्र, पृष्ठ २००, मूल्य ) 
परमार्थ-पत्रावछी-श्रीजयद्याऊ॒जी गोयन्दकाके ७१ कण्याणकारी 

पत्नोका संग्रह, पृष्ठ १७४, प॒ुण्टिक कागज, सूहय **" ॥) 
माता-श्रीअरविन्दकी अँगरेजी पुस्तक ( ७०९४ ) का अनुवाद, झू०।) 
शुत्तिकी टे२-( सचित्र ) छेखक-स्वासीजी श्रीमोलेघाबाजी, मू्‌० ) 
ज्ालयोग-श्रीभवानीशंकरजीके क्ञानयोगसम्बन्धी उपदेश, एष्ट $ २४,सू ० ।) 
कत्याणकुञ्ऊ-सचितन्न, छछ १६४, सूझय ) 
भजकी प्लॉकी-वर्णनसहित छगभग २९० चिन्न, सूहय '** '** 9) 
श्रीवदरी-केदारकी जकी-सचिन्न, मूल्य *** ५५ ) 
प्रबोध-सुधाकर-( साचुवाद, सचित्र ) इसमें विषयभोगोंकी तुच्छठ 

दिखाते हुए आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये हैं, सूडय &)॥॥ 


मानप-घर्म-छे०-भ्रीहनुसानप्रसादजी पोद्यर, छठ ११२, मृएय &) 
गीता-निबन्धागलकी-गीताकी अनेक बार्ते समझनेके लिये उपयोगी 

है। यह गीता-परीक्षाकी मध्यमाकी पठाईमें रक्‍्खी गयी है, मरू० +*)॥। 
साधन-पथ-ले ०-श्रीहजुमानप्रसादजी पोहार, सचित्र, एछ्ठ ७२, स्ू० +)॥ 
पेदान्त-छन्दावली-ले०-स्वासीजी श्रीभोलेवाचाजी, मू० | 
अपरोक्षानुभूति-मूल छोक ओर अर्थसहित, सचिन्न, मूल्य **" *)॥ 
सतन-माछा-यह भावुक सक्तोके बडे कासकी चीज़ है, मू० **' #)॥ 


गुए.6 80079 ०04 ल्‍678 597--9०98 ७ 96 ५.85. 4.0 
शराऋत, प688 ]श(ए०४087768 छत 009%0--857 8०7७2 835979- 
ग्रण्ाावै9 58798 ए997, 99886 200, [07908 35 8 
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शो 


शतकछोकी-हिन्दी 
अनुवादसहिस स्‌०) 
चिन्नकूटकी झाकी 


विष्णुसहल्ननास मूठ. | सन्ध्या हिन्दी- 


सू०)॥, स० ८)॥ ! विधिसहित . )॥ 


गोविन्द-दासोी दर- 
स्तोत्र (सार्थ) छष्ट 


३०, मू० “गा 


| बलिवेश्रदेवविधि )॥ 
| 
। 
। 
| 
5 पैलीय भाग ८) | शैवर-सुल्य “)! 
[ 
। 
! 
। 
। 
| 
। 


»जअन-संग्मह प्र ० भा ० नी सर्दी 
जन-संग्रह प्र० ) प्रश्नोत्तरोी सटीक )॥ 

द्वितीय भाग <) के 
१5 सेवाके मन्त्र )0 


मूलरामायण ..“)। सीतारामभजन )४ 


| 
! 
। 
| 
। 
8 चंचु्थ साग #) । गा 
मूल गोसाइ-चरित -)) | श्रीहरिसंकीतंनघुन )) 
। 
! 
। 
|; 


» पदश्चम भाग #) 


गाताका 
लीघर्मप्रश्नोत्तरी ८) गताका सूक्ष्म गीता हिलेंय 


विषय “2 ह 
सच्चा सुख आर उसकी अध्याय सटीक )| 
सनकी वश करनेके 
प्राधिकि उपाय >)॥ हर पातअलयोगदर्शन 
उपाय, सचिन्न >)। 
गीतोक्त सांख्ययोग मूल ) 


सप्त-महात्रत्त. -+) 


और निष्कास >) | पर्स क्या है? 9। 


समाज-सुधार , 
करमेयोग. ८)॥ | ऋहयचर्य >) दिव्य सन्देश. )। 
अध्याय अर्थसहित-)॥ | भगवान्‌ क्या हैं ? ८) ! नारद-भक्ति-सूत्र 


गोपी-ओस सचित्र, ! आचार्यके सहुपदेश-) | (साथ गुटका) )। 


$ | 
एक संतका अनुभव-) | ल्लेभमें पाप जाधा पेसा 
इचुसानबाहुक खसाचतन्र व्यागसे भगवश्माध्ति-) | 
5 | गजलरूगीता 
सटीक “) 


पृष्ठ ७५०, मुढय “)॥ 


६84 


| 
4 
| 
| ७ | ७ | हर | 
मनुस्यति द्वितीय श्रीग्रेमभक्तिप्रकाश >) | कैंल्याण-भावना है।। 
! ! 
| 
ई 
। 
रासगीता सटीक )॥॥ 


सपघ'छोकी गीता ,+ 





जानन्दकी लहरें इरेरासमजन २साल्‍रा)॥। 
सचित्न, मस्रू० “)॥ | » १४ साला (०) | रासायणांक रा) 
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>ू 


चित्र-सूची 
कप 6 [आर 
सुन्दर सस्ते धामिक दर्शनीय चित्र 
कागज-साइज १५०८२० इश्वके बड़े चित्र ) 
सभी चित्र बढ़िया आर्ट पेपरपर सुन्दर छपे हुए है । 
इतने बड़े रंगीन न्वित्र हिन्दुस्तानके छपे हुए प्रत्य: बहुत कर 
मिलते है | प्रचारकी इृष्टिसे दाम बहुत ही सस्ते रखे गये है । 
सुनहरी-नेट ढाम अस्येकका >)॥ | श्रीलक्ष्मी जी 


युगलछबि कमला 

| रंगीन-नेट दास अत्येकका “) | साविन्री-ब्ह्मा 
श्रीराधेइ्याम श्रीविश्वनाथजी 
श्रीनन्दनन्दन है | श्रीशिवपरिवार 
गोपियोकी योगधारणा | शिव-बरात 
श्रीवन्दावनविहारी शिव-परिछन 
श्रीविश्वविमीहन शिव-विवाह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपसे प्रदोषनूत्य 
श्रीत्रजराज | श्रीजगजननी उमा 
श्रीकृष्णाजुन | श्रीक्रव-नारायण 
चारो पा" न श्रीमहावीरजी 
सर थं श्रीचैतन्यका सकीर्तन-दल 
श्रीरामचतुष्टय महासकीतन 
लक्ष्मीनारायण । नवधा भक्ति 
श्रीविष्णुभगवान्‌ । जडयोग 


१२ चित्रोतक मेँगानेपर पैकिंगमे चोगा छगाना पडता है,. 


. जिससे डाकखर्च बढ जाता है। सोचकर मँगाना चाहिये । अधिक: 


मंगानेमे ही डाकखर्चका सुभीता है । 
कागज-साइज १००८१५ इश्व 
( छोड़े ब्लाकोसे ही केवल बडे कागजपर बार्डर रूणाकर छांपे है ) 
सुनहरी चित्र, नेट दाम )॥ ग्रतिचित्र 
युगलछबि | तनन्‍्मयता 


४१ 


कृष्ण-सखा-सह वन-भो मन 

बर्षामे श्रीकृष्ण-वलराम 
राम-ब्यामकी सथुरान्यात्रा 

योद्धा श्रीकृष्ण 

बन्धन-मुक्तकारी भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
सेवक श्रीकृष्ण 

जगत्‌-पूज्य श्रीकृष्णकी अग्रपूजा 
शिशुपाल-उद्धार 

समदर्शी श्रीकृष्ण 

शान्ति-दूत श्रीकृष्ण 

मोह-नाभक श्रीकृष्ण 

भक्त (भीष्म)-प्रतिज्ञा-रक्षक श्रीकृष्ण 
अश्व-परिचर्या 

श्रीकृष्णका अ्जुनको पुनः ज्ञानोपदेश 
जगदुरु श्रीकृष्ण न॒० २ 
शृग-उद्धार 

व्याधकी क्षमा-प्राथना 

योगेश्वरका परम प्रयाण 

ध्यानसभ भिव 

सदाशिव 

योगीश्वर श्रीशिव 

पश्चमुख परमेश्वर 

योगामिसे सती-दाह 

सदन-दहन 

शिव-विवाह > 

उमा-महेश्वर 

गोरीशकर 

जगजननी उमा 

शिय परिवार 

प्रदोष-नत्य 


पता-गीताग्रेस, भोरखपुरू 


गिव-ताण्डव 

हलाहल-पान 

पाशुपतात्नदान 

श्रीहरि-हरकी जल-क्रीड़ा 

श्रीविष्णरूप और श्रीत्रह्मारूपके 
हारा श्रीगिवरूपकी स्तुति 

भगवान्‌ विष्णुको चक्रदान 

श्रीकृष्णकी शिव-स्त॒ृति 

| काशी-सुक्ति 

ढ भक्त व्याप्रपाद 

, श्रीविष्णु 

' विष्णु भगवान्‌ 

। कमलापति-स्वागत 

| शेषज्ञायी 

लक्ष्मनारायण 

भगवान्‌ सत्य्यरूपमे 

मत्स्यावतार 

| भगवान्‌ कूर्मरूपसे 

। भगवान्‌ वराहरूपसे 

| भगवान्‌ श्रीडर्सिहदेवकी 

!। गोदसे भक्त प्रहाद 

! भगवान्‌ वासमनरूपमे 


। 
| 
| 
! 
| 
। 


भगवान परशुरामरूपमे 
भगवान्‌ बुद्धरूपमे 
भगवान्‌ कल्किरूपमे 
भगवान ब्रह्मारूपसे' 
ब्रह्मा-सावित्री 

भगवान्‌ दत्तात्रेयरूपमे 
भगवान्‌ सूर्यरूपमे 
भगवान्‌ गणपतिरूपसे 


ड्डि 


पता-मीताप्रेस, गोरखपुर | 


भगवान्‌ अमिरूपमे ! ज्ञानयोंगी शुकदेव 

भगवान शक्तिरूपसे भीष्मपितामह 

महागौरी | अजामिल-उद्धार 

महाकाली । सुआ पढ़ावत गणिका तारी 
[सरखती 


शंकरके ध्येय बाल श्रीकृष्ण 
सकीतेनयोगी श्रीचेतस्य महाप्रभु 
निमाई-निताई 

श्रीचेतन्यका सकीतेन-दल 

देवी कालिका प्रेमी भक्त सूरदासजी 

देवी कृष्माण्डा गोखामी तुछसीदासजी 


“ देवी चन्द्रघण्टा मीरा ( कीतेन ) 


लक्ष्मी ( चत॒भ्ुजी ) 
श्रीज्ीमहालक्ष्मीजी (अष्टादशश्चुजी) 
'नारीशक्ति 
देवी कात्यायनी 





2) 


४ 


देवी सिद्धिदात्री मीराबाई ( जहरका प्याला ) 
राजा सुरथ और समाधि वेश्यकों | प्रेमयोगिनी मीरा 

देवीका दशन प्रेमी भक्त रसखान 
घोडञ् माता गोलोकमें नरसी मेहता 
असमुद्रमथन नवधा भक्ति 

सकातेन जडयोंग 

ध्यानयोंगी ध्रुव सप्तज्ञानभूमिका 
शानयोगी राजा जनक ऋषि-आश्रम 


5 


। एकरंगे चित्र, नेठ दाम १) सेकडा 
श्रीकृष्ण-सुदामाकी शुरु-सेवा दोत्मा”यरदासिजों 


कागज-साइज ५»ण। इृश्व 
बहुरंगे चित्र, नेट दाम १) सैकडा 








श्रीविष्णु श्रीरासचतुष्टय 

शेषभायी विश्वविमाहन श्रीकृष्ण 
सदाप्रसन्न राम '. | बृन्दायनविहारी श्रीकृष्ण 
कमललीचन राम आनन्दकन्द श्रीकृष्ण 
दूल्हा राम गोपीकुमार 

श्रीसीतारास ब्रज-नव-वुवराज 
श्रीराम-विभीषण-मिलन रामदरबार 


(पुज विशाल गहि) देवसेनापति कुमार कातिकेय 


5] 

त्रजराज 

श्यामसुन्द्र 

खेल-खिलाडी 

ब्रह्मका मोह 

थुगल छव्रि 

शआऔराधेद्यास 

भगवान्‌ और उनकी ह्वादिनी शक्ति 
श्रीराधाजी 

मन्दनन्दन 

सुदामा और श्रीक्ृषष्णका प्रेमसिलन 

अजुनको गीताका उपदेश 

अजुनकी चतुर्भुजरूपका दर्शन 

भक्त अजुन और उनके सारथि 
श्रीकृष्ण 

परीक्षितकी रक्षा 

सदाशिव 

शिवपरिवार 

न्द्रगेखर 

कमला 

सुवनेश्वरी 

शीजगन्नाथजी 

यम-नचिकेता 

प्रब-नारायण 

'पाठ्शाल्यमे प्रह्मटका बालकॉँकों 
राम-राम जपनेका उपदेश 


हि 


| 
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समुद्र पत्थरोसे दवे प्रह्ादका उद्धार 

भगवान्‌ उसिहकी गोदसे प्रह्माद 

पवन-कुमार 

भगवानकी गोंदम भक्त चक्रिक 

शंकरके ध्येय बालकृष्ण 

श्रीत्रीचेतन्य 

चेतन्यका अपूव त्याग 

भक्त धन्ना जावकी रोटियाँ 
भगवान्‌ ८ रहे हर 

गोविन्दके साथ गोविन्द खेल रहे हैँ 

भक्त मोपाल चरबाहा 

मीराबाई ( कीतन ) 

भक्त जनाबाई और भगवान्‌ 

भक्त जगन्नाथदास भागवतकार 

श्रीदरिमक्त हिम्मतदासजी 

भक्त बालीग्रामदास 

भक्त दक्षिणी ठुलुसीदासजी 

भक्त गोबिन्ददास 

भक्त मोहन और गोपाल माई 

परसेष्ठी दर्जी 

भक्त जयदेवका गीतगोविन्द-गान 

ऋषि-आश्रम 

श्रीविष्णु भगवान्‌ 

कमलापतिस्वागत 


चित्रोंके दाम 


खलित्र वेचनेके नियमोंमें परिचतन हो गया। दाम प्रायः 


बहुत घदा देथ गये है | 


साइज आर रत 


१५५२०; सुनहरी -)॥ 
१५७२०, रगीन -) 

१००१५, सुनहरी ) 
१०८१५, रंगीन )॥ई 


ण्जो, र गीन 


७||>८१ ०; सुनहरी )६ई 
७॥>८१०, रंगीन ओ 
७॥>८१०, सादा १) 


१) सै० 


॥॒ 
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- १५५८२० साइज़के सुनहरे और रंगीन ३१ चित्रोंके सेट- 
की नेट कीमत १॥॥०)॥ पैकिज्ञ “)॥ डाकख्चे ॥७) कुछ छागत 
श॥) लिये जायेंगे । 

१०७१० साइज़के सुनहरे और रंगीन २१ चित्रोंके सेदकी नेट 
कीमत ॥»)॥3 पैकिज्ञ 2)॥३ डाकखच ॥-)। कुछ १७) छिये 
जायेंगे। 

७॥५१० साइज़के सुनहरे, और रंगीन १७७ चित्रोंके 
सेटकी नेट कीमत २५॥॥)॥३ पेकिकज्ञ “)३ डाकख्ल ॥“)0 
कुछ ३॥॥।) लिये जायँगे। 

७५३८७॥ साइज़के रंगीन ६० चित्रोंका नेट दाम ॥-)॥ पेकिज्ञ 
>)॥ डाकखर्च ।-)॥। कुछ १-) लिये ज्ञायेंगे । 

१००८२०, १०:१५, ७॥)<९१०, ५५८७॥ के चारों सेटकी नेट 
कीमत ६-)॥ पेकिज्ञ ट)|डाकख्च १॥७)कुछ७॥&) लिये जायंगे।' 

नियम _ 

(१) चित्रका नाम जिस साइज़में दिया हुआ है वह उसी 
साइज़म मिलेगा, आडर देते समय देख ले । समझकर 
भंगवाव । (२) पुस्तकोंके साथ माछगाड़ीसे लित्र मँगानेपर 
कुछ माऊलका चित्रोंकी कासका किशाया देना पड़ता है; 
इसलिये जितना किराया अधिक लगेगा वह ग्राहकोंके जिसमें 
होगा; आडर देते समय इस नियमको समझ लछे। (३) ६०) के 
चित्र लेनेसे प्राहकके रेलवे स्टेशनपर मालगाड़ीसे फ्री डिलेबरी 
दी जायगी। रजिस्टी ची० पी० खर्चा आहकको देना होगा। (४) 
केवल २ या ४ चित्र पुस्तकोंके साथ या अकेले नही भेजे जाते, 
क्योंकि रास्तेमें टूट जाते हैं। (५) कल्याण! के साथ भी 
चिह्न नहीं भेजे जाते । 

नीट-सेट सजिल्द भी मिला करती है । जिह्दका दास १७५३८२० 
का ॥॥), १०५१५ का ।#), ७॥७५१० का ॥), ७*७॥ का &) और 
लिया जाता हैं। सजिद्द सेटका डाकखच ज्यादा रगता है। 
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